नियमावली--- 


१---एक रुपया प्रवेश फीस देने पर प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यालय का स्थायी 
ग्राहक्ष वन सकता  है। स्थायी ग्राहकों को कार्यालय से प्रकाशित 
समझ्त पुस्तकें पौने मूल्य में दी जाएंगी । स्थायो ग्रादकों को आव- 
श्यक है, कि कार्यांलय से आगे छपने वाली सभी पुस्तकों की एकर 
प्रति भ्रवश्यमेव खरीदें | परन्तु एक प्रति से श्रधिक प्रतिया इस मूल्य 
में देना, या न देना, सचाल्कों की इच्छा पर निर्भर है।नवीन पुस्तक 
छुपने के वाद उसकी सूचना ग्राहकों को भेज दी णावेगी। वी. पी. 
वापिस कर देने पर उनका नाम ग्राहक श्रेणी से प्रथक्‌ कर दिया 
जायगा । नाम खारिज होनेपर उनका जमा किया हुआ रुपया वापिस 
नही किया जायगा । पुस्तकालयों ओर शिक्षा सस्थाश्रों को मुफ़्त में 
स्थायी ग्राहक बना लिया जायगा । 

२--एक रुपये से कम की पुस्तकों के किये पुस्तकों के मूल्य ओर महसूत्र 
सहित दाक के टिकिद भेजना चाहिये । यदि ढाकमें या रेलवे पासेल 
में पुस्तकें खोई जायेंगी, तो उनके उत्तरदाता हम न होंगे । वी. पी. 
वापिस कर देने पर ओर उसका हजाना न देने पर पुन वी. पी. मं 
भेजा जायगा । कोई पुस्तक वापिस नहीं लोठाई जायगी । 

३--४) रु० से अधिक की धपृस्तकों पर एक आना रु० कमीशन दिया 
जायगा । बुकसेलरों को उचित कमीशन दिया जायगा। औरबे जितनी 
पुस्तकें एक बार लेंगे, उनका भूल्य वी पी. से वसूल किया जायगा | 
मुविधानुसार अन्य प्रकाशकों की भी पुस्तकों विक्रियार्थ रक्ख़ी जावेंगी 

४--णो सज्जन किसी पुस्तक फे छुपने से पूवें कम से कम सो प्रत्तियों फे 
प्राहक होजावेंगे, उनका शुभ नाम सघन्यवाद पस्तक के साथ छुपवा 
दिया जायगा। एवं पुस्तक छपने से प्रथम ग्राहक होने वालों को वह 
पुस्तक पौने मूल्य में दी जायगी। सव तरह का पत्र व्यवहार साफ 
हिन्दी में करना चाहिये । पत्र व्यवहार का पता-- 

संचालक, भ्रीउदयराज जैन भ्रन्थमाला कार्यालय 
पो० अटेर (मिर्ड) ग्वालियर स्टेद 
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के उपहार 


स्वर्गीय पृज्यपाद पिताजी ! 


आप अपने इस प्रिय पुत्र को अवोध दशा (मात्र चार 
वर्ष की अल्पाय) मे, माताजी की स्नेहमयी गोद में छोड़कर, 
स्वर्गीय रत्न ब्न गये थे | उसके पश्चात्‌ अनेक विपम परि- दर 
स्थितियों का सामना करते हये, जो यत्‌ किंचित ज्ञान प्राप्त &0 
किया हैं, उसका इस पस्तक (टीका) के रूप भे उपहार लेकर के 
उपस्थित हुवा है । य 

यद्यपि आपके लिये स्व मे किसी वस्तु की कमी नहीं 09) 
है. पर तथापि ध्यापके बहु मूल्य गणों की स्मृति मे श्रद्धा से 
प्रस्तुत की हई, इस तुच्छ भेट को पत्र प्रेम से अवश्य 2 
स्वीकार कीजिये। और अपने प्रिय पृत्र को आशीप दीजिये, >५ 
कि बह अपनी जानि, देश, और धर्म की अधिक से अधिक 
सेवा करता हुवा, पवित्रता से जीवन पथ पर गमन करके, & 
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नी 4 


पारमाधिक क्तंठ्य पालन में निश्चल रह कर श्रपना जीवन ट 
साथक करे। छ 
झआापका प्रिय पत्र-- 

छ हक है १ 
५. पटेखरदयालु वकेवरिया, शाख्थी.. ५ 
/&६ अटेर (वालियर) निवासी रे 
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श्री उ्मास्वामी महाराज कृत तत्वायसृत्र, या मोक्षशास्त, व्यवहार 
नय से जीव, अ्रजीव, आखव, बन्च, सवर, नि्जेश, मोक्त, इन सात 
प्रयोजन भूत तत्वों को दिखाने के लिये भ्रदृभुत दपण है। जसे-एफ छोटे _ 
से दर्पण में चडे २ विशाल महल, व ठउपवन, भलक जाते है, उसे दस 
मिनिट में पढने योग्य सन्नों से सारा तत्वज्ञान प्रगट हो जाता है । 

इस प्राणी को यही जानना है, कि में क्या है ) मेरी दुपित सुस्तित 
अवस्था का क्‍या कारण है ? जिसका मेरे साथ संयोग है १ वह सयोग 
केसे होता है ? उस सयोग से क्या २ दुर्गति होती है ? बस सयोग 
के रोकने का तथा दृर कग्ने का क्‍या उपाय है ? सयोग मिल जाने पर 
क्या दशा होती है ? इन्हीं जरूरी बातों को इन सात तत्वों में बताया 
गया है। पाप पुण्य मई जड कमो का सयोग ही इस जीव की शशुद्धता 
का कारण है। स्वभाव से यह जीव शुद्ध जीवत्व को रसने वाला ह। 
विभाव दशा में होने से मन, वचन; काय, से राग-द्वेप सहित नाना प्रफार 
की क्रियाओं को करने से कम वर्गणात्रों को आकप ण कश् बघ जाता है । 
जब तक बन्ध रहता है, तव तक उसका फल भोगता है। ससार के दु यो 
से छूटने का उपाय राग, द्वेप, मोह का त्याग फरते हुये साधु या श्रावक 
का चारित्र पालन करना जरूरी है। 


स्व॒तत्रता का मार्ग रलत्रय है। अर्थात्--एफाग्र होकर शुद्धात्मा फा 
ध्यान है । शुद्धात्मा के ध्यान से ही सब कर्म फट जाते है। और यह 
आत्मा शुद्ध सिद्ध निरवांण पद का स्वामी हो जाता है। निर्वाण के मार्ग 
फो जानने के लिये इस अपूर्व॑ ग्रन्थ का मनन फरना जरुरी है। 

इस धन्थ की बहुत सी सम्कृत व हिन्दी थीकायें है । सब से प्राचीन 
भी समन्तभद्राचार्य कृत गन्ध हस्तिमहाभाष्य' है, उसका पता अ्रवत्तक नहीं 


भूमिका ४ 
लगा हैं | टसके पीछे को बडी ही उपयोगी सम्कृत टीका श्रीपृज्यपादाचार्य 

सर्वार्थसिद्धि ! है। उसमें जीगदि तत्वों का अर्थ वहुत श्रन्दा सोला 
है। फिर उसके पीछे श्री श्रकलऊदेव ने 'राजवार्तिक! टीका की है। इसमें 
व्याफस्ण और न्याय के द्वाग सन्ना जो विस्तार से प्रगट दिया हैं। फिर 
हम तत्वाथंसृत्र के रहस्य को न्याय की अ्रद्धत शली व श्रकाय युक्तियों से 
विस्तार करने वाली श्री विद्यानन्दि स्वामी कृत 'शलोफवारतिक' ह। इनमें 
प० जयचन्दली ने 'मर्वाव॑ंसिद्धि की भाषा टीका यत्र तत्र न्याय के विपय 
को बढ़ा कर प्रतिपादन करते हुये की है | 

'राजवाततिक की भाषा टीका प०पन्नालालनी दूनी वाले, व प०गजा- 
घग्लालजी शाएी ने की हैं । इलोकवातिक को वृहद भाषा टीका १॥ डेढ़ 
लाप ग्लोफों में अधिक प्रमिद विद्वान स्यायाच[० प०म्राणिकचन्दजी ने 
की है । प०मदासुरनी ने इन सब सस्कृत टीफाओ का सार लेकर सक्षेप 
ते श्र प्रकाशिका! टीका की हैं । साधाग्ण बुढि के घारी नर नाग्यों 
के लिये यह “प्र्थ प्रसाशिया दीऊ बहुत उपयोगी है, परन्तु यह जयपुरी 
भाषा में है, छत श्राज ऋल के अल्प विद्या वालों के लिये कठिन है 

बतमान प्रचलित सुगम हिन्दी में शब्दा्व मात्र छोदी २ टीकायें 
श्र भी हैं, इनसे विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र योग्यता होती 
है तत्व का स्वरूप साफ़ साफ ध्यान में नहीं थराता । इस बात को बडी 
भागी जरग्त थी, कि कोई धआवुनिक विद्वान्‌ कठिन विपये। को दिसलाने 
वाली थीका न करके न्वतत्ता से मृल्द छूत्र पर ऐसा कथन करें, जिससे 
छात्रों को भी, व स्वाध्याय करने वालों को भी विशेष ज्ञान होजावे, ओर 
पटुत कठिन विपय भी सामने न छावें, मिस से कि साधारण वृद्धि वालो 
का मन धबदा जाने | इस जरूरत की पूर्ति प॑० बटेश्वरठयालजी बके- 
बरिया, शाखी कृत टीका ने कर ढा हे | यद्याप प० नगरूपसहाय 
यकील द्वारा सम्पादित 'सर्वायसिद्धि की बडी दीफा आजकल की हिन्दी 
जापा में है, तथापि वह विशेष वद्धि वालो के ही पढने लायक है। पं७ 
बटेपवरदबालजी वकेवरिया कृत इस तत्वाथंदी पिका दोकाकी मेने 








हे | तत्वाथंदीपिका 
चिचार पवक आदि से अन्त तक पढा है। साधारण बद्धि वालों 
को सात तत्व फा रहस्य वतानके लिय॑ यह बढ़ी उपयांगी टीका 
है । इस टीका मे विशेषता यह है कि सम्पादफ ने स्वतंत्रता स्व 
प्रतोकवातिक, राजवार्निक, सर्वार्थसिद्धि, के विषयों फो यही 
खुगम मापा मे यथास्थान जोढ़ दिया है। तथा साथाराग बद्धि 
धारको म जो सहज ही प्रश्तो का उठ जाना संमव हैं, उनका 
यथावश्यक खुलाला किया हं। 

जो तत्वार्थनृत्र की परोत्ञा पास कर चर है, दघाज़ो पदार्थ का 
स्वरूप समझने के लिये यह टीका बही उपयोगी प०ंगी | 
स्वाध्याय करने चालो का तो क्रियाकोश, था पदमप्रागा, पढ़ 
के समान मनोस्जक प्रतीत होगी। 

पांचवे अध्याय में द्रव्यो का स्वरूप घबहत साफ २ खोला ६ 
छुट्न मे सावान्नवों को चहुत विस्तार से बताया €, सानवे में 
भ्राचकाचार का विपय सप४ कर दिया हैं। पहले में सम्बद्ध 
नादि रलत्रय का, पांच छानो का और नय निन्नेपो का महत्वपर्ण 
खुलासा है । साधाग्ण बढिवालों जो मितना जरुरी समझना योग्य 
उतना ही प्रकरण दिया है । पढने से आयूलता हो, ऐसी पठिन बातों को 
स्पश नही किया है, कहाँ२ पर श्रच्छे * प्रश्न उठाकर उनका समा 
धान किया है। सारांशत; यह टीका तत्वार्थलवक्नो समझने 
लिये वहुत ही अच्छी तयार की गई है| ग्रतएव मे प्रत्येक नन्‍ 
नारी से अनुरोध ररताहं कि इस दीका को अवश्य पढ़े । 

जिस जेनी ने सात तत्वी फोनही समझा, वह 'यपनी झात्मा का उदार 
नहीं कर सकता | इसलिये हर पक को उचित हू कि इस टाका को 
ध्यान से पढ़कर तत्व ज्ञान का लाभ उठावे 

हिसार (पजाव) तत्व ज्ञान का प्रभी--- 

पा० १४-११-१६३६ ई० हचारी सीतलग्रसाद 
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जेन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो श्री उ्मालासि 
महाराज कृत 'मोच्षशाल्न? या 'तत्वाथंसत्र! का नाम न जानता हो | 
क्या परुष, क्या स्री, क्या व॒द्ध, कया वालक, सभी इस अन्धराज 
के नाम स॑ भल्ती भांति परिचित हूं ! इस महान अन्य का इतना 
अधिक महत्व है, कि हमारी समाज भे ऐस अनेक स्ली पुरुष होगे 
कि जो श्रीतत्वाथसत्रः झा नित्य पाठ करके ही भोजन प्रहण करते 
| जो रब नहीं दीं ' पढ़ सकते, वे सुनकर ही अपना कल्याण करते 
है | इसके महत्व के तरियय सम लिखा हैं किल्‍- 

दर्शाध्थ्याये परिछ्चिन्त तत्वार्थ पठितें सति | 
फूल स्पादुपवासस्य भाषित मुनि प्‌ गये) ॥ १ ॥ 

अर्थात्‌ 'तत्वाअ सत्र” के दशाउव्यायों का पाठ मात्र करने से 
एक उपवास करन का फल होता है. । श्री उमसास्वासि महाराज ने 
इस प्रन्थराज को रच कर “गागर से सागर! की कहावत को 
चरितार्थ करके दिखा दिया है । देखने मे तो यह भरन्थ छोटासा 
ही है; किन्तु इसके दश ही अध्यायों मे समृचे जन वस के तत्वों 
का बणन इतने अच्छे दंग सं किय हे, कि देखते ही बनता है | 
इसके सत्र इतने गम्भीर है, कि उनके एक २ पद मे ही गढ़ ओर 
व्यापक रहत्य छिपा हवा है । जन घमम के ध्यन्थों म॑ तल्वाथसूत्र 
के समान सज्षेपतः विशद, ओर व्यापक, वेणन ऋरन वाला दूसरा 
कोई प्रन्थ नहीं है | इसकी थदि जेन धर्स की वाइविल” कहा 
जाय, तो कोई अत्यक्ति नहीं होगी | इसके विचार पृर्व॑क पढ़ने से 
समृचे जनवम का थोई से से अच्छा जान हो जाता हं। 

इस ग्रत्थ पर बढ़े १ प्राचीन आचारयो ने संस्कृत भाषा मे 
बड़ी २ विशाल वहुमूल्य टीकाय रची हू | जिनमे इस समय श्री 


दे तत्वाथदीपिका 
विद्यानन्दि स्वामी कृप 'श्लोकवार्तिक' श्री अकलंकदेव कृत 'राज- 
वार्तिक' और पृज्यपाद स्वामी रचित 'सर्वार्थसद्धि? अधिक 
प्रसिद्ध है। स्वामी समन्तभद्राचाय प्रणीत गन्व ह््‌म्ति महाभाष्य' 
नाम की संस्कृत टोका अप्राष्य है। उपयु क्त तीनो संस्कृत टौकाशों 
का हिन्दी अनुवाद भी होचुका है । पंण्माणिकचन्दजी न्यायाचार्ये 
कृत 'शलोकवार्तिक' के हिन्दी अनुचाद के अतिरिक्त शेष दोनो के 
हिन्दी अनुवाद प्रगट भी हो चुके हू । इन अनवादो के अतिरिक्त 
मूल सूत्रों पर पंण्सदासुखनी रचित अर्थ प्रकाशिकाओर पं०जय- 
चन्दजी कृत ससर्वार्थसिद्धि: वचनिका' भी प्रखाशित होचुको है । 
'राजवार्तिक' और 'सर्वाथ॑सिद्धिः की हिन्दी टीकार्ये इतनी 
विशाल एवं कठिन है, कि विद्वानों के अतिरिक्त अन्य सामान्य 
जनता उनसे मत्ते प्रकार लाभ नहीं उठा सकती हैं 'अथम्रकाशिका! 
ओर प० जयचन्दजो कृत 'सर्वाथेसिद्धि. वचनिका' की जयपुरी 
भाषा होने के कारण आज कल के नवशिनित युवक, उनकी उस 
पुरानी भाषा की नतो पसन्द ही करते है, और न उनकी समझ 
मे ही आती है । कुछ दो एक टीकाय ओर भी ह, परन्तु वे इतनी 
संक्षिप्त हैं, कि उनसे सत्रो का शब्दाथ मात्र ही ज्ञान होताह । 
जिस समय (सन्‌ १६२६ और ३०) में श्री सदावर प्रा० दि० 
जे० विद्यालय मिंड (ग्वालियर) मे प्रधानाध्यापक के पढ पर कार्य 
संचालन करता था, तो विद्यालय के विद्यार्थी 'तत्वाथंसत्र” को 
४ प 
पढ़ते समय उस व्ताये हुये श्रथ णो रट लिया करते, पश्चात 
उसे परीक्षा मे लिख देने पर वे उत्तीर्ण भी हो जाते थे, किन्तु उन्हे 
“तत्वाधेसूत्र! के विषयों मे साधारण ज्ञान भी नहीं होता था। 
ओर ऐसा प्रायः सभी विद्यालयों के अधिकांश छात्र करते भी है । 
उनकी यह 'प्रवेशिका परीक्षा” की रही हुईं त्रुटि आगामी चलकर 
'शाक्योयः और '्यायतीर्थ' जेसी उच्च परीक्षाणे उत्तीणे करने पर 
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कम जी लत, हक कल कक नरक 
भी पश नहीं होती । यही कारण है कि क्तिने ही पन्‍्यायतीय और 
शाल्ीय! परी्षोत्तीण ऐसे भी देखें गये हैँ, कि वे किसी विपय 
का भले प्रकार प्रतिपादन नहीं कर सकते ।अखु ! 
देववन्द (सहारनपुर) रहते हुय मेरे एक आययेसमाजी विद्वन्‌ 
मित्र ने एक बार मुझ से जन धम का साधारण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आचाय प्रणीत हिन्दी टीका सहित कोई ग्रन्थ मागा। 
मेने उपयोगी समझ कर उनको 'राजवार्तिक' और सर्वाथसिद्धि के 
हिन्दी अनुवाद, अथ प्रकाशिका' आदि सभी तत्वाथ सत्र की 
उपलब्ध हिन्दी टीकाये पढ़ने के लिये दीं, परन्तु उनको किसी से 
भी सन्‍्तोप नहीं हुआ | पश्चात्‌ जब मेने उनसे इस असन्‍्तोप का 
कारण पदछा, तो वे वढ़े खिन्न हृदय से कहने लगे कि “इसमे 
सन्देह नही, कि यह ग्रन्थ जन धरम के साधारण ज्ञान के लिये 
बड़ा उपयोगी है, ओर इसकी टीकार्ये भी निद्दायत अच्छी है, 
परन्तु 'राजवार्तिक' का हिन्दी अनवाद तो इतना विशाल एवं 
गम्भीर है, कि मेरे पास इतना समय ओर वृद्धि नहीं, कि में इसे 
देख सक्ू । 'सर्वा्थ सिद्धि! के अनुवाद का ढंग ही ऐसा है कि 
उसको विद्वान और जानकार ही पढ़ सकते है । शेप अर्थ प्रका- 
शिका' और “सर्वाथंसिद्धि: वचनिका” की जयपरी भाषा होने के 
कारण मेरी समझ में नही आती है” | 
इसमें सन्देह नहीं कि 'तत्वाथसतन्न' जसे महत्व पण ग्रन्थ को 
सममभने के लिये वतमान प्रचलित सरल हिन्दी में एक अच्छी 
टीका के लिखे जाने की आवश्यक्ता वहुत समय से श्रतीत हो रही 
ह। मेरे कितने दी मित्रों ने मेरा ध्याव इस आवश्यक्ता की पूर्ति 
के लिये कितनी ही वार आहृष्ट किया, परन्तु मे अपने आप को 
इस महान काय के सम्पादनाथ सवंथा अयोग्य सममता रहा, ओर 
इधर कुछ योग्य कारण कल्लाप न मिल सकने से कुछ न होसका। 


ए 
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जब तक किसी योग्य विद्वान ढारा इस से अधिक उपयोगी दूसरी 
टीका तैयार न हो वा पाठकों को इसी पर सनन्‍्तोप रखकर 
न वद्धि करना चाहिये । 

ह हिसार (पंजाब) आजाने के वाद यहा के मित्रों ने भी इस 
कार्य की पूर्ति के लिये अनुरोध किया । योग्य कारणकलाप देखकर 
इस टीका के लिखने का 'श्रीगणेश” कर ही दिया गया । लगातार 
कई मास प्रति दिन कई २ घंटे परिश्रम करके जब ( दोपावली 
तक) इसके सात अध्याय लिखे जा चुके, ओर उनको त्र०्शीतल- 
प्रसादजी ने चातुर्मास के समय अवलोकन किया, तो फिर मित्रों 
की सम्मति हुई कि इसको जल्दी ही अ्रकाशित करनी चाहिये [इस 
समूची टीका को एक ही जिल्द से प्रकाशित न करके, ठो खंडों 
मे प्रकाशित करने का विचार किया गया था, परन्तु प्रकाशन 
सम्बन्धी कुछ ऐसी कठिनाइर्या एवं असुविधाय आऊर उत्पन्न हो 
गई, कि इसको चार खंडो मे प्रकाशित करने के लिये विवश 
होना पड़ा । जिसके लिये में अपने प्रेमी मित्रों ओर सहृद्य पाठकों 
से क्षमा चाहता हूँ । यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, ओर पुनः 
प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, तो भविष्य से कुछ 
सुधारों के साथ एक या दो जिल्द मे प्रकाशित कर दिया जायगा। 

इसके सम्पादन मे इस वात पर पूण ध्यान रब्खा गया है, कि 
'सूत्र! से वर्णित प्रत्येक विपय संक्षेपतः स्पष्ट होजावे,य्यपि विपय 
को स्पष्ट करने के अभिप्नाय से यत्र तत्र थोड़ा बहुत विस्तार भी 
करना पड़ा है, किन्तु उसको अनावश्यकता एवं अरोचक्ता से 
अलग रक्खा गया है । वेसे तो इस प्र्थ के प्रतिपादित विषय 
संद्धान्तिक होनेके कारण इतने गम्भीर एवं गृढहू कि उनका विशद्‌ 
वर्णन संक्षेप मे करना अत्यन्त कठिन है। तथापि प्रत्येक विषय 
का भल्षी माति स्पष्टीकरण करने का यथासंभव पूर्ण उद्योग किया 
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गया है । पाठकों की ज्ञानवद्धिके लिये समुद्धात,गणस्थान,पर्या प्रि, 
आदि ऐसे क्तिने ही अन्य उपयोगी विपय भी वढ़ा दिये गये हैँ, 
जो मूल भन्थ मे नहीं ह। विद्यार्थियों की सुविधा के लिये संस्कृत 
सत्रों का अन्य सहित अथ दे दिया है। उसके बाद “विशेषांथ' 
मे प्रत्येक विषय पर खतंत्रता से घिवेचन क्या गया है। कठिन 
विपयों को सरल बनाने के लिय उदाहरणों का भी प्रयोग किया 
गया है तथा यत्र तत्र भावाथ भी दिया गया है| प्रतिपादित विषयों 
की प्रामाणिकता के लिये अन्यान्य भन्थों के संस्कृत प्राक्ृत प्रमाण 
भी उद्गृत कर दिये गये हू । कहीं २ पर शंकाओं ओर प्रश्नों को 
उठा कर पन: उनका समाधान करके विषय को स्पष्ट किया गया 
है । जहा २ पर और जिस २ विपय मे जन बिह्ानों के भिन्न २ 
मत मालम दोसके द, उनको भी प्रगट कर दिया है । पद़ते समय 
टिप्पणियों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिये। जहां पर जो 
कथन जिस अपेक्तासे किया गया हँ,वहां पर उस अपेक्षाको त्रेक्टि 
भे दिखा विया है | सारांशतः इस टोका को अधिक से अधिक 
रोचक और उपयोगी बनाने की पूण चेष्टा की गई है । 
इस टीका के सम्पादन में मुझे कितनी ही सरकृत ओर हिन्दी 
टीकाओं, एवं मल प्न्थों से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है, अतएव में 
उन अन्धों के रचयिताओं, एवं टीकाकारों का हृदय से आभार 
मानता हू । ग्रन्थ सम्पादन जेसे उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य मे मेरा 
यह प्रथम दी अवसर है, इसलिये यह अधिक आवश्यक है, कि 
इस कार्य मे अनेक चटिया हों, ओर यह भी संभव है कि अज्नान 
व प्रभाद के कारण कोई वात विपरीत भी लिखी गई हो, में अपने 
प्रेमी पाठकों से निवेदन करता हैँ कि उन भूल्षोंकी ठोक करके मुझे 
त्षमा करते हये सचित करदे, ताकि भविष्य मे उनकी ठीक किया 
जा सके । में इस महान कार्य मे कहा तक सफल होसका हूं, इसका 
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निर्णय तो विद्वान पाठक ही कर सकेंगे, किन्तु यहां पर में इतना 
अवश्य कहूंगा; कि यदि पाठकों ने इसको पसंद किया, और इससे 
कुछभी लाभ उठाया,तो में अपने परिश्रमकी सफल हुवा सममूंता । 

श्रद्धेय त्र० शीतलप्रशादजी ने (हिसार मे चातुमौस के समय) 
अपने बहुमूल्य समय को देकर इस टोका को आद्योपान्त देखकर 
अन्य उपयोगी विषयों को बढ़ाने की सम्मति दी, तथा साथ ही 
भूमिका लिख देने की कृपा की है, इन सब बातों के लिये मे 
ब्रह्मचारीजी का वड़ा कृतज्ञ हू | 

हिसार में बा० महावीरप्रशादजी जेन बी. ए, ऐल-ऐल. वी. 
बकील एक सहृदय और उदार प्रतिष्ठित सज्नन है । आप ने इस 
कार्य मे बढ़ा सहयोग प्रगद किया है, एवं आपकी सद्भावनाओं का 
ही यह फल है, कि यह टीका इत्तती जल्दी प्रकाशित होसकी है, 
जिसके लिये में आपका अत्यधिक आभारी हूँ । इसके अतिरिक्त 
में अपने उन सब भ्रेमी सित्रों का, कि जिन्‍्हों ने इस शुभ कार्य मे 
किसी भी प्रकार से हाथ चंटाया है, आभार मानता हूँ। तथा उनसे 
यह भी आशा करता हू कि वे इसके प्रचार का पूर्ण उद्योग करेंगे 

अंत से मे समाज के अनुभवी ओर ज्ञानबवुद्ध विछानों से 
निवेदन करता हूँ, कि वे इसको आध्योपान्त पढ़ जानेके बाद अपनी 
बहुमूल्य सम्मति अवश्य प्रदान करे, साथ ही इस में जो उन्हे 
ञ्रुटिया प्रतीत हों, उनका भी उल्लेख कर दे, जिससे कि आगामो 
संस्करण में उनका सुधार किया जासके । अपनी त्रुटियों के लिये 
जमा चाहता हुवा इस वक्तव्य को समाप्त करता हू | 

ओश्म्‌ शान्ति, शान्ति, शान्ति, 
प्रेम कुटीर प्षिनवाणी भक्त-- 


हिसार (पजाब) बटेश्वरद्यालु बकेवरिया,शाख्री 
३४ जनवरी सन्‌ १६३७ ४० अटेर (गयालियर) निवासी, 


तलायंदीपिका' के प्रथम खंड 
की 
पष्ठ संख्या के अनुसार सूत्रों की अनुक्रमणिका 
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२ तत्वाथ श्रद्धान सम्बन्दर्शनम । ३० 
३ तन्निसगोद्‌बि गमाहा | धर 
४ जीवाजीवान्मव वन्‍्ध संवर निजरा मोनालखम्‌ |. ४४ 
४ नाम स्थापना ठ्रव्य भात्र तस्तन्त्वास, | ७ 
६ प्रमाण नयेरधिगम: | ६३ 
७. निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः. ६७ 
८ सत्मंख्या चेत्र स्शन कालान्वर भावाल्प चहुत्वेश्चव ।. ६६ 
६ मति श्रुतावधि सनः पर्यथ केवलानि ज्ञानमू । ७३ 
१० तत्ममाण | ७४ 
११ आधे परोच्य । ७ 
१२ प्रत्यक्षमन्यत्तू | ८१ 
१३ मतिः स्मृतिः संता चिन्ताउभिनिवोध इत्यनथॉन्तरमू । ८४ 
2४ तदिन्द्रियापनिन्द्रिय निर्मित्तम | घ६ 
१४ अबग्रहृद्यवाय धारणा: । पप 
१६ बहुबहविध तिप्राउनिः सृताध्नुक्त भुवाणा सेतराणामू। ६९ 
१७ अर्थस्य ध३े 
१८ व्यंजनस्थात्रग्रह: | ६३ 
१६ न चद्तुरनिन्द्रियाभ्याम | ६४ 
२० श्रुतं मतिपृव उयनेक ढादश भेदम्‌। ६६ 
२१ भवप्रत्ययोधवर्विदेव नारकाणाम। १०१ 


१४ दर 


सत्र संख्या पहला अ्रध्याय पृष्ठ 
२२ ज्षयोपशम निमित्त: पड़ विकल्प शेपाणाम । १०३ 
२३ ऋणतजु विपुलमती मनः प्यय: । १०४ 
२४ विशद्धशयप्रतिपाताभ्यां तह्चिशेष: | ११४ 
२४ विशद्धि क्षेत्र रवामि विषयेभ्योधबधिसनः प्ययो:। ११३ 
१६ मति श्रतयोर्निवन्धो द्रव्येष्व सर्वेपर्यायेप । ११७ 
२७ हूपिष्व बधे ११६ 
२८ तदनन्त सागेसन: पर्ययस्य | ११६ 
२६ सब द्रव्य पर्यायेपकेवलस्य । १२५० 
३० एकादीनिभाज्यानि यगपदेव स्मिन्नाचतुभ्य: | १२२ 
३१ सतिश्रतावधयो विपयश्नव | १२४ 
३५ सदसतोरविशेषाय€च्छोपलब्धेरुन्मनवत्‌ । १३० 


३३ 


#< ०६ ७ “७ 


नेगम संग्रह व्यवहारजुसूत्रशव्द समभिरुढवम्भूतानया: १३४ 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाल्रे प्रथमोडध्याय:समाप्त:(१) १४४ 
दूसरा अध्याय ॥२॥ 


ओऔपशमिक ज्ञायिको भावों मिश्रश्व जीवस्यस्वतत्व 


मोदयिक पारिणामिकी च । १५६ 
द्विनवाश्टदशेक विंशति त्रिसेदा यथाक्रमम्‌। १६० 
सम्यक्त्व चारित्रे। १६० 
ज्ञान दशन दान लाभ भोगोपभोग वदीयाणि च।. १६७ 
ज्ञानाज्ञान दशेनलब्धयश्रतुखतिन्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र 
संयमासंयमाश्च | १६८ 
गति कषाय लिंग मिथ्यादशना ज्ञाना सयतासिद्धलेश्याश्रतु 
श्चतुखये के केकेक पड़ भेदा, । १७२ 
जीव भव्याभव्यत्वानि च। १८० 
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सत्र संख्या दूसरा भ्रध्याय 


उपयोगो लक्षणम । 

स टिविधो52 चतुर्मेंद:। 

१० संसारिणो मुत्ताश्न । 

११ समनस्या मनरऊाः । 

१२ संसारिण खसस्थावरा. । 

१३ प्रथिव्यप्तेजो वायु चनस्पतय: स्थावराः । 
१४ होच्ियादयन्मता: | 

१४ पत्नेन्द्रियाणि। 

१६ हिविधानि । 

७ निव त्यपररणो द्रव्येन्द्रिम्‌। 

८ लब्ध्यपयोगों भावेन्द्रियम । 

८ सशन रसन प्राण चन्न श्रोत्राणि । 

२० स्पर्श रस गन्ध बरण शब्दत्तवथा, | 

१ श्रुतमनिन्द्रियम्य | 

२२ वनसत्वन्तानामेकम | 

३. कृमि पिपीलिया भ्रमर मनुष्यादीनामेकक बृद्धानि ! 
४ सललिन: समनस्फा: | 

२४५ विग्रह गती कम योग: | 

२६ अनुश्रेणि गतिः-। 

२७ पवनिमहा जीवस्य । 

२८. विम्रह्ववती च संसारिणः प्राकू चतुभ्य: । 
२६ एक समया विग्नहा। 

३० एक हो त्रीन्वाइनाहारक: । 

३१ समृच्छन गर्भाप पादाब्जन्म । 


मर 3] 


पृष्ठ 
१८६ 
श्प७ 
१८८ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
श्ष्ड्‌ 
१६७ 
श्ध्प 
१६६ 
२०५० 
२०१ 
२०२ 
२०४ 
२०४ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०६ 
२१० 
२१० 
श्श्र्‌ 
२१३ 
२१६ 


१६ 
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४६ ओपपादिक बेक्रियिकम । २४१ 
४७ लव्धि प्रत्ययं च। २४३ 
४८ तेजसमपि। २४९ 
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इंति तल्वार्धाधिगमे मोत्तशाब्ले द्वितीयोध््याय: ॥९॥ २४६ 
सम्राप्तो5यं प्रथम खंड़! ॥१॥ 


तत्वाथ दीपिका-..._ 





इस टीका के विद्वान लेखक अटेर ( गचालियर ) निवार्सी 


श्री पं० बटेश्वरटयाल जी वर्केबरिया शात्री, 
( सिद्धान्त भूषण, विद्यालकार ) 


पापृत्तर प्रेस, देहली । 


श्री उदद्यराज जेन ( स्मारक) प्रन्थमाला का प्रथम पृष्प (१ 





डे नम; सिद्धेश्य)भ 
श्रीमत्पूज्यवर आचार्य श्री उमास्वामि विरचित 
मोघ्षशाख॒ अपर नाम तखार्थसूत्र की 
सरल, सुवोध, हिन्दी टीका* | 


तत्त्वार्थ दीपिका । 


पहला खंड । 
(१) 
ठीकाकार का मंगलाचरण । 
ग्रण॒म्य श॒द्ध चिद्रप, परमानन्द संयतम | 
तचार्थ प्रकाशाय, वच्ये तत्वार्थ दीपिकाम ॥१॥ 





- भाषार्य --परस अथांत्‌ उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्द सहित शुद्ध 


(निर्विकार ) चिद्र ५ ( सिद्ध परमेष्टी ) को नमरकार करके तत्वार्थ- 
सूत्र के वास्तविक अर्थ का विस्तार पृ्वक प्रकाश करने के लिये मे 


(वटश्वरदयाल वकेवरिया ) तत्वाथ दोपिका नाम की सरल हिन्दी 


टीका का व्यास्यान प्रारम्भ करता हूँ ॥१॥ 





+ यह हिन्दी टीऊा चेत्र कृष्ण पचमी स०१६६२ तदनसार त्ता०१३ 
मार्च सन्‌ १६३६ ई० को हिसार (पजाती में प्रास्म्म की गई। 


घर तत्वाथदीपिका 


.>ग"ह७० ६.२ पजा5 '+मीयर पी परी पेन पिकी के पेड पक के. 
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#श्ेक्ष मार्गस्य नेतार, भेत्तार कर्म मुभृताम। 
तार विश्व तल्वानां, वन्‍्दे तदगुण लब्घब ॥१॥ 


भाणए --सोक्ष सार्म के प्र्तंछ (चलाने वाले) दम रूपी पव॑तों 
सेबले वाले (नाश ऋ्रने वाले ), और विश्वततों के (संसार के 
समस्त पढायथों के ) जानने वाले, जे में उक्त ( मोन्न मा प्रणयन, " 
क्ससेद्न, विश्वतत्व ज्ञान) वनों गंणा की प्राप्तिक लिय नमस्कार 
ऋरता हैं | अर्थात्‌ में पव्यपाद आचा5 ( सवायर्सिद्धि: के प्रणुता) 
उसको, जो नोज्न सा के नेता है, जो रर्मा के विनाशक है, और 
संसार भर के समत्त तत्वों वो दगपत्‌ (एक समय से) जानते है । 
उपय क्ष तीतों गण ० उपाजन के लिये वंदना करता हूँ । 





+नज्शदैफय दा ४... 





- पह मगलाउग्स नपब्लाज्ञ ओऑमन्पज्यपाद ऊझाचाय दृन भी 


जी. क कक - हक, 


कर उतना पिन. विन ला फोन 


सद्यधांसाडि वादा वा भाग है। तल्ताम सत्र या भाग नहां हे, 
परन्तु उपयोग समझ कर यहाँ फरदे दिया 6। क्योंकि जनियों प्ें श्री 
त्यथनत्त का पाठ करने समय इस झ्लोक को मगलाचरण रूप में पढ़ने 
की प्रथा प्रदक्तित हें । श्री स्मास्वामि शहाराज ने मी तत्वार्धसृत्र की ध्रादि 
में मंगलाचग्ण अध्न्य किया होगा। परन्तु ऋच त्तक भेरे देखने में नहीं 
झाण । इस मगलाउरण जे विपरय में अछचारसी शौरल्प्रसावजी की यह 
कि मंगद्ाउग्ण तीन प्रचार का होता है । नमस्कारात्मक 
छा्मीगंदत्मक ओर वन्तु स्वत्प कथमात्मक । जिनमें से श्री व्माम्वामि 
सहागज ने वम्तु न्दटप कथनात्मक मंगलाचर ए जिया है । अर्थात रद 
चारी जी की तन्कदि से उम्तु खत्प का कथन करते समय नमर्कारा- 
लाक्त पृथत््‌ मगलाइरण की आवन्यऊता नहों हैं! इस दविपय पर ऋन्य 





पहला अध्याय १६ 


कक 





पहला ऋष्याएफक्‌ 
(१) 


यह संसारों प्राणी अनादि काल से पंच [परिवर्तन रूप 
संसार में चतुर्गति की [चांरासी लक्ष योनियों मे परिश्रमण करता 
हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोगता आ रहा है । जब तक इसको 
ढुःख से छूटने का, और सुख प्राप्त करते का, सा उपाय मालूम 
नहीं होता, तव तक जन्म मरण का दःख दर नहीं हो सकता । 
संसार भ तो सभी जगह दु:ख है | आकुलता रहित सघा सुख तो 
मोक्ष होने पर ही प्राप्त हो सकता हैँ। शुभ कर्मों के उदय स यदि 
किसी प्राणी को संसारिक सुख प्राप्त भी हो जाता है, परन्तु वह 
अआकुलता सहित होने के कारण सच्चा सुख नहीं कहलाता । सच्चा 
छुख आत्मिक होता है। जहां पर वह सचा आत्मिक और अती- 
निद्रिय सुख प्राप्त हो जाता है, उस अवस्था को मोत्न कहते ह 
संसार से छूट कर अनन्त ज्ञानादिक आत्मिक गणों के पर्ण प्रकट 
हो जाने का नाम ही मोक्ष £ हैं । अतएव सबसे प्रथम मोक्ष का 
मार्ग (रास्ता) प्रकट करने के लिये सृत्र कहते हं-- 





१ द्रव्य, उठ, काल, भव, ओर भाव के भेद से परिवर्तन पाच तरह 
का होता है जिनका वर्णन यथा श्रवसर पर किया जायगा । 
| चौशासी लक्ष योनियों का वर्णन दूसरे अ्रध्याय में यं/नियों के 
प्रकरण में किया गया है । 
+ निरवर्शेप निशकृत कम मल कलकस्पात्मनो5चिन्त्य स्वाभाविक 
शानादिगुशमव्यावाघ सुस मात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्ष इति । स०सि० 


२० तत्वाथंदीपिका 


'इन्‍ी१७>र->३०>ह#स#न्यएफान पक 


] सम्यरदर्शन ज्ञान चाखिणि गोक्षमार्गः ॥१॥ 

सत्ार्व --[ सम्यदर्शन ज्ञान चारिदराणि ] सम्यग्दशन, सम्य- 
रहान, और सम्यक्‌ चारिज्र, इन तीनों का मिलना [ मोक्ष मार्ग: ] 
मोक्ष का सांग है। अर्थात्‌ मोक्त की प्राप्ति का उपाय है । 











| इस ह्वा्थसृत्र ग्रथ फी रचना के विषय में कर्णाव्क भाषा 
की तच्वार्थ वृत्ति नाम की दीका की प्रस्तावना में एक बडी मनोर॑जक 
कथा लिखी है। वह इस प्रकार है कि--सोराष्ट्र (गुजरात) देश के किसी 
नगर में एक पवित्रान्त-क्रण ओर नित्य नेमितिक क्रियाओं में तत्पर 
एवं भ्रद्धावान्‌ द्वेपायक नामक शआवक रहता था। वह बड़ा विद्वान था 
और वह इसी लिये चाहता था कि में किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना करू । 


परस्तु गाहंस्थ्य जजाल के कारण अवकाश (समय) न मिलने से कुछ 


नहों कर सकता था । निदान, उसने एक दिन प्रतिज्ञा की, कि प्रति दिन 
जब एक सत्र बना लू गा, तव ही भोजन करुगा। अन्यथा उपवास किया 
करूंगा । मोक्ष शात्र के बनाने का निश्चय करके उसी दिन उसने “दर्शन 
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ” यह प्रथम सूत्र बनाया । तथा विस्मरण हो 
जाने के भय से उसने अपने घर के एक सभे पर उसे लिख दिया । इसके 
पश्चात दूसरे दिन वह आवक किसी काये के निमित्त कही अन्यत्र चला 
गया, और उसके घर एक मुनिराज आहार के लिये आये । मुनि के दर्शन 
से हृपायक की सुशीला गणवती भागा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर नवधा 
भक्ति से उन्‍हें भोजन कराया । भोजन के वाद मुनिराज ने संने पर लिखा 
हुआ वह सत्र जो हृपायक ने लिखा था, देख कर किचित विचार किया। 
भर तत्काल ही उसके पहले 'सम्यरू! विशेषण लिख कर वहां से चल 
दिये । तदनत्तर जब द्वपायक आया, तो उसे अपने लिखे हुए सत्र में 
'सम्पकू विशेषण अधिक लिखा देखकर वडा आश्रय हुआ। और साथ ही 
सूत्र की शुद्ध्वा से श्ानन्‍्द भी हुवा। भायां के पूछने से विदित हुआ, 
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विशेषाय.--- सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान, और सम्यग्चारित्र, को 
'रत्नन्नयः भी कहते हूँ। हाथी, घोड़ा, स्री, पुरुष, खड्ढ, दण्ड, 
चक्र, चम, आदि जो जो पदार्थ अपनी २ जाति मे उत्प्ष्ट हूं, वे वे 


कि मुनिराज आहार के निमित्त पधारे थे । कदाचित वे लिख गये होंगे । 

तब श्रावक ठसी समय बड़ी श्रातुसता से उनके ख्रोजने को निकला । यत्र 
तत्र बहुत भटकने के पश्चात एक रमणीक बन में उसे उक्त मुनिराज के 
दर्शन हुये। वे एक बडे भारी मुनियों के सघ के नायक थे । उनकी 
गम्भीर मुद्रा के दशन मात्र से वह आवक जान गया, कि इन्हीं महात्मा 
ने मेरे सूत्र को शुद्ध करने की कृपा की होगी । पश्चात वह गदू गदु 
(श्रानन्दित) होकर उनके चरणों पर पड गया ओर बोला भगवन्‌ | उस 
मोत्त शात्र को आप ही पूर्ण कीजिये | ऐसे महान्र प्रत्थ के रचने की 
शक्ति मुझ में नहीं है। आपने बडा उपकार करिया,जो मेरी वह बडी भारी 
भल सुधार दी । सच है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोत्त का मागे नहीं है । 
किन्तु 'सम्यरदर्शन' 'सम्यग्ज्ञान' और “सम्यग्चारित्र' ही मो्त का मार्ग 
है” । अतएव “सम्परदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमा्ग ” ही परिष्‌र्ण और 
शद्ध सूत्र हे 

श्रावक के वक्त भ्ग्रह ओर प्रार्थना कौ मुनिराज धल न सके, ्रोर 
निदान, उन्होंने इस तत्वावसत्र ( मोक्षणात्र ) को रच कर पूर्ण किया । 
पाठक ! वे मुनिशज ओर कोई नहीं, हमारी इस मनोहर एवं मनोरणक 
कथा के मुख्य नायक भगवान्‌ उम्रास्वामि महाराज ही थे। भगवान्‌ उम्रा- 
स्‍्वामि श्रीमत्कुन्दकुन्द भ्राचाय (जिन्होंने प्राकृत भाषा मैं अनेक प्रन्थराजों 
की रचना की है) के शिष्य थे । 

उम्रास्तरामि सूरि का जन्म दिगम्वर सम्प्रदाय की पद्चवलियों के अनु- 
सार विक्रम सम्बत ८१ में हुआ था । १६ वर्ष की अल्प वय में आपने 
जिन दीज्ञा धारण की । पश्चात्‌ २५ वर्ष दीक्षित रहने के वाद नत्दि सघ 
के पट्ट पर विराजमान होकर आराचाय पद प्राप्त किया । उन्होंने ४० वर्ष 
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जाति से 'रल' कहलाते है । मोत्त के साधन में ये तीनों 
आत्म गण सवात्ट्प्ट है। अतरव इसको 'रनत्नया कहते हँ। आर 
यही सोच का सांग हे। निश्चय ओर व्यवहार के भेद से यह दो 
प्रकार का होता है । जीवादिक 7 प्रयोजन भृत पदार्थों के सत्य 
(यथार्थ एवं निर्देप) श्रद्धाज्ञ को व्यवहार सम्यदशन कहते ह । 
ओर इन्ही जीवादिक प्रयोजन भत पढदार्ण के यथाथ ज्ञान वो 
ध्यवहार सम्यस्तान कहते हूं | एवं सलार की कारण भत (आश्रव 
वनन्‍्ध कराने वाली) राग 8प जनित मन वचन काय रूप थोगगों 
की सर्व सावद रूप क्रियाओं का सम्यक रीति से त्याग करना 
ध्यवहाए सम्पग्वारित्र है । ओर पढदाथों से भिन्न आत्मा के 
शुद्ध स्वरुप के सत्य (यथार्थ) श्रद्धात को 'निरचय सम्यस्दर्शन' 
ओर उसी शुद्ध आत्म रूप के यथाथ ज्ञान को 'निश्चय सम्य- 


ल्‍्प्जै 


है] 





रे दिन आचाये पद पर रह कर परम धम्म का उपदेश किया। तचार्थसृत्र 
विगम्बग ओर श्वेतास्व॒र दोनों सस्पदायों में माना जाता हें । दिगम्बर 
सस्पदाय इनको उसास्वामि के नाम से द्िन्वर शाचाय॑ मानता है। श्रौर 
श्वेताम्वर सम्पदाय वाले उनको व्माम्वाति के नाम से स्वेताम्बर पाचाय॑ 
मानते है । पीछे ले अपने २ माने हये मिद्ान्तों के श्रदसार तत्चचार्व सत्र 
के पाठ म॑ भी भेद कर दिया गया है। यही कारण हैं क्लि जहा ता सन्नों 
में भी पाठ भेद दिखलाई देता 
| “जातहों जातो रुपृत्कृष्ट तद्‌ तद रत्न मिहोच्यते” 

| व्यवहार मोक्ष मार्ग में लीवादिक सात तत्व, श्रोग निश्रय मोत्त 
भाग में एक्र निज श्रात्मा ही, प्रयोग्न भूत है । झतएवं व्यवहार मोक्त 
मांग में सात तत्वों का, ओर निश्रय मोत् मार्ग में निज आत्मा का 


श्रद्धान करना चाहिये, ओर यही क्रमश व्यवहार और निश्चय सम्पग्दशन 
कहा जाता है । 
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गान एव शुद्धात्म तत्व के स्वरूप से मग्न (स्थिर अथात आत्मस्थ) 
ही जाने फो | “निश्चय सब्यग्चारित्र' कहते हैँ | इन तीनो को 
आत्म विश्वास, आत्मज्ञान, आत्म मग्नता, के नाम से भी कह 
सकते हूं । 

वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही मोक्ष का सार्ग है, और 
उसी की ये तीन शअवस्थाये हूँ । इनको यदि संक्षेप में कहना चाह, 
तो 'शबद्धोपयोग' के साम से भी कह सऊते है । इन तीनों अवम्धाओं 
मे उत्तरोत्तर शुद्धोपयोग (वीतरागभावष) ही की उन्नति, और बद्धि, 
होती गई है। अतएव 'शुद्धोपयोग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग' है | 
जव तक शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न हो सके, तव॑ 
तक (शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्गे की प्राप्ति के लिये) व्यवहार 
रत्नत्रय का साधन बरते हुए, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर ही चलना 
उचित हैं | यही कारण हैं, कि शास्त्रों मे व्यवहार रत्नत्रय को 
निश्चय रत्लत्रय की प्राप्ति का कारण लिखा है। परन्तु यहां पर 
यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये, कि व्यवहार रत्नत्रय 
उसी अवस्था मे निश्चय रत्नत्रय का कारण माना जायगा, जब कि 
बह निश्चय रत्नत्रय का साधक, और सहायक, होगा | यदि व्यवहार 
रलत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग का, साधक ओर सहायक न हो कर 
विरोध और घातक हो जायगा, तो फिर वह कारण न माना 
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पं प० दोलतराम जी ने श्रपने छहदाला में निश्रय रत्नत्य का इस तरह 
वर्गन किया है--- 
पर द्वग्यनि तें भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त भला है। 
श्राप रूप को जानपनो सो, सम्यकू जान कला है ॥ 
शाप रूप में लोन रहे बिर, सम्यकू चारित्र सोई । 
त्तीसरी दाल ।' 
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जायगा । इस लिये व्यवहार रत्नत्नय को धारण करते हुए, उसके 
हाथ निश्चय सोक्ष मार्ग की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिये | तब 
ही व्यवहार सोक्ष मार्ग का साधन करना कार्यकारी और सफली- 
भूत होगा । 

किसी भी काय में सफलता प्राप्त करने के लिये इन तीन बातों 
की आवश्यकता होती है । श्रद्धा, घ्ञान, और क्रिया | इसी को जेन 
शाझ्ों में क्रमश. सम्यग्द्शन, सम्यग्लान, ओर सम्यग्चारित्र, 
लिखा है । अरद्धा” का अर्थ विवेक पूर्वक दृढ विश्वास! है, उसका 
यथाथ ज्ञान होना, ओर तदनुसार आचरण (क्रिया) करना चारित्र 
है । प्रत्येक विपत्ति से छूटने के लिये, अथवा क्सी भी कार्य को 
सफल्तता पूर्वक सम्पादन एवं परे करने के लिये, इन तीनों ही की 
आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई रोगी मनुष्य रोग से मुक्त होना 
चाहता है, तो उसको सब से प्रथम "मै रोगी हैं” और “इस रोग 
का नाश किया जा सकता हे? यह विश्वास होना चाहिये | इसके 
वाद निदान, और चिकित्सा (इलाज ) सम्बन्धी ज्ञान होना 
चाहिये । परन्तु इतने मात्र से ही उसकी बीमारी दूर नहीं हो 
जायगी । उसको इस विश्वास ओर ज्ञान के वाद आचरण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ नियमानुसार उसको पथ्य से रहते हुए दवा 
सेवन करना उचित हे, तव वीसारी दूर होगी। इन तीनों मे से 
एक की सी कंसी होगी, तो वह स्वस्थ न हो पायगा । यदि यह 
तीनों उल्टे हो जायें, तो वीमारी दूर होने के वजाय बढ़ भी सकतो 
है । इस लिये इन दीनो का सम्यक्‌ ( यथार्थ ) होना अति आव- 
श्यक हे । 

यहां पर हमें आत्मा को संसार रूपी रोग से मुक्त करने के 
विपय मे विचार करना है । अतएव ये तीनों आत्मा पर ही घटित 
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करना चाहिए। आत्मा को रोगी, ओर कमवन्ध ( जो अनादि 
काल से आत्मा से होता आरहा है) को रोग, मान लेना चाहिये ! 
सब से प्रथम कर्मवन्‍्ध और उसके कारणों का विश्वास हो, फिर 
उन्हीं का विवेक पृवक ज्ञान होना आवश्यक है| पश्चात्‌ जिन २ 
क्रियाओं से कर्मवन्धन का रोग दूर हो सकता है, उन सब 
क्रियाओं (उपायों) को अमल (आचरण) मे लाना चाहिये । और 
जिन २ कारणों से कमवन्ध होता है, उन २ कारणों से अलग 
रहना चाहिये । इस प्रकार तोना का भले प्रकार उपयोग होने से 
आत्मा का अ्नादि कालीन कमंवन्ध का भयंकर रोग भी दर हो 
सकता है । यदि एक की भी तीनों मे से कमी (त्रुटि ) होगी 
अथवा ये विपरीत होगे, तो इस काय मे सफलता प्राप्त होना 'असं- 
भव ई । इन तीनों की एकता ही मोक्ष का उपाय है। मुक्ति आत्मा 
की करना है, इस लिये ये तीनों वात आत्मा के विपय में होनी 
चाहिये । आत्म स्वरूप का विश्वास, उसी का यथाथ ज्ञान, और 
अपने ही आत्मा से आत्मस्थ हो जाना चाहिये। जब तक ये 
तीनों बाते आत्मा मे न होंगी, तब तक मोक्ष प्राप्त न हो सकेगी । 
पअतएव निम्वय रत्नत्रय की एकता साक्षात मोक्ष का कारण है 
यदि कोई शुद्धोपयोगी मुनि, अन्तमुंहत मात्र उपयोग की एकाग्रता 
पव+ऊ रत्नन्नय | की एकाग्रता भ लीन होकर ध्यानस्थ हो जावे, तो 
अन्तमुहत मही चार घातिया (तानावरण, दशनावरण, मोहनीय, 
अन्तराय) कर्मा को नाश करके केवलन्नान प्राप्त कर सकता है । 





ग्नश्रय को श्रप्नेजी भाषा में क्रम बिलीफ (77ए6 39४) 
भ्रह्दान नोलेज ( ॥7'78 ।09]2080 ) ज्ञान, करटक्द ( 7776 
(07076 ) चारियत उछ्दते हैं । 


४ तत्वाथदीपिका 


02220 न मिथ दे कलह 

शुद्धोपयोग का प्रारम्भ चतुर्थ गुणा स्थान में ही हो जांता हे, 
पश्चात्‌ वह धीरे २ ऋमशः बढ़ता हुवा, सातवे युणस्थान से ऊपर 
पहुँच कर इतना दृद हो जाता है; कि उसमे फिर इतनी एकाम्रता 
ओर निश्चलता आ जाती है, कि ध्यान; ध्याता, ध्येय ओर ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ेय का भी विकल्प नहीं रहता है। इसी दशा को आत्मा 
की “निर्विक्ल्प दशा! कहते हैं। इस अवस्था से आत्मा ही सम्य- 
गशन, आत्मा ही सम्यशज्ञान, ओर आत्मा ही सम्यग्चारित्र, होता 
है । इस प्रकार की अभेद दशा ही साज्षात्‌ मोक्ष का कारण होती 
है, और इसी की रस्नत्रय की एकता कहते है । ऐसी अवस्था 
अन्तमुंहत से अधिक नहीं ठहरती। और अन्तसुद्त में उनका 
(आत्मा का) काय सिद्ध हो जाता है । इस शुद्धोपयोग की वास्त- 
व्कि दशा का वर्णंस वचनातीत है। उसका वास्तविक आनन्द, 
ओर यथाथ ज्ञान, ग्वयं शुद्धोपयोगी को ही होता है। आत्मा के 
साथ अनादि काल से लगे हुये कम शत्रुओं को नए्ट करने के लिये 
शुद्धोपयोग ही समथ होता है । 

जब तक यह तीनो ( सम्यश्द्शन ज्ञान चारित्र ) प्थक्‌ २ 
रहते है; तव तक ये साज्ञात्‌ रूपेण मोक्ष के कारण नहीं होते । 
पीनों मिल कर ही 'मोक्त मार्ग! नाम पाते है। इस घिषय पर 
एक अंधे ओर लंगड़े का उदाहरण अच्छा दिया गया हे । एक 
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| सम्यक्त्य, चारित्र, भोर थोग एनकी भ्पेक्षा से आत्मा के गुणों 
के जो स्थान हों, उनको गुणस्थान कहते हैं। उनके चौदह भेद हैं-- 
मिथ्यात्व, र गदन, मिश्र, अ्रविरत, सम्पर्दष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, 
अप्रमत्त विरत, भ्रपृषकरण, अनिवृन्तिकरण, सृच्म सापराय, उपशान्त 
मोह, ्षीण मोह, सयोग केवली, श्रयोग फेवली । इन चौदह गणस्थानों 
का ₹पुन भाठवें अध्याय में किया जायेगा । का 


पहला अध्याय १७ 





अंधा, ओर एक लंगढा, इस प्रकार दो मनृष्य किसी वन मे रहते 
थे। कारणवश उस वन मे आग जग गईं। आग चारो तरफ 
फंलती जाती थी, उनके बचने का कोई साधन नहीं था। लंगड़ा 
यद्यपि मार्ग को जानता (सम्यरज्ञान) भी था, और उसको यह भी 
विश्वास (सम्बसदर्शन) था, कि में इस मार्ग से जाऋर आग से 
बच सकता हूँ, किन्तु बेचारा चल नहीं सकता था, अ्रसमर्थ था। 
उधर वह श्रन्धा न तो मार्ग को जानता था, और न उसको मार्ग 
का विश्वास ही था, किन्तु चल सकता था। यही कारण है, - कि 
वह इधर उधर भागा भागा फिरता था, परन्तु यथा मार्ग उसको 
नहीं मिलता था | अतए्व वह भी आग से नहीं वच सक्ता। था। 
अन्त मे दोनों ने सम्मति करके आग से बचने का उद्यम किया। 
अन्धे की पीठ पर लंगढ़ा बेठ गया । और लंगढ़ा आदमी, अंधे 
की मार्ग बतलाने लगा | पश्चात्‌ वे टोनों ही ठीक रास्ते पर चल 
कर आग से बच फर भाग गये । ओर वे | निरापद स्थान में जा 
पहुँचे । यदि वे ढोनो प्थक २ रहते, तो कभी ओर किसी प्रकार 
भी आग से नहीं वच सकते थे । इसी प्रकार रत्नत्रय भी प्रथक्‌ २ 
रह कर संसार की वेदना का अन्त नहीं कर सकता। घारित्र के 
बिना सम्यग्दर्शन, ओर ज्ञान, का फल नहीं मिल सकता । जिस 
का विश्वास और ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी आचरण (अमल) 





+ छत ज्ञान क्रिया हीन॑ एता चाज्ञानिना क्रिया | 
धायत्‌ किलान्धकों दग्ध पस्यन्नपि च पंगुल ॥१॥ 
अ्न्पम्च पगुरुच बने प्रवृत्ता तो संप्रयुक्ती नगर प्रविशे ॥ 
| सजोग मेवेत्ति वदति तण्णा गुवेकक चक्‍्केंग रही पयादि। 
श्रस्थों य पंगू य वण पत्रिद्य ते सपजुत्ता नयर पविद्ठा ॥ 
“ेप्रदसार कमंकारद ८६२ 


श्पे तत्वाथ दीपिक। 
में लाये बिना, अद्धान, और ज्ञान, निष्फल सममता चाहिये। 
श्रद्धान और ज्ञान के अभाव से चारित्र मिथ्याचारित्र होता हे । 
विपरीत आचरण से रोग नाश होने के बजाय बढ़ जाया करता 
है। लगाने की दवा यदि पी ली जाय, तो तत्काल सत्य भी प्राप्त 
हो सकती है, और पीने की दवा लगा ली जाय, तो कोई लाभ 
नहीं, प्रत्यत हानि हो सकती है । अतण्व सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान, 
और सम्यग्चारित्र, तीनों ही मिलकर मोच के मार्ग होते ह। इनके 
विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्वाज्ञान, और मिथ्याचारित्र, संसार 
के साग है । 
४सत्तत्॒य” से सम्यग्दशन मुख्य समझना चाहिये। सम्यग- 
द्शन के हो जाने पर ज्ञान सम्यग्ान, ओर चारित्र सम्यग्चारित्र, 
नाम पाते ह। भ्रद्धान जब प्रगट होता है, तभी लान की मलिनता 
दूर दो जाती है, ओर ज्ञात शुद्ध एवं निमल हो जाता है । साथ 
ही आत्मा मे वीतरागता बढ़ाने वाला चारित्र गुश भी प्रगट हो 
जाता है । चारित्र आत्म स्वरूप के अनभव कराने से लगता है। 
अर्थात्‌ आत्मानभव करने मे प्रवृत्ति होने को ही वास्तव में 
“चारित्र' कहते हू । इस प्रवृत्ति का आत्गा से लगना, ओर इन्द्रिय- 
विषयों से हटना, थे दो कार्य चारित्र से होते हद, इसीको (निश्चय! 
ओर “व्यवहार चारित्र! कहते है। सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ये 
तीनों ही शुद्धात्मा के अविनाभावी | गण है । सम्यरदर्शन के होने 
पर सम्यश्ञान ओर सम्यग्चारित्र भी नियम से किसी न किसी 
रूप से उत्पन्न हो ही जाते है । परन्तु फिर भी पर्व गण के प्रगट 
होने पर, उत्तर गुणो की आराधना करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञायिक 
स्पणत्तय ण बछ्ध अप्पाण मुयतु अण्ण दधियम्टै 
तम्हा तत्तिय मइयो तहद्वीए सद्य होइ ॥ “द्रव्यसप्रहें" 


पहला श्रध्याय २६ 
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सम्यकत्व, ज्ञान ओर चारित्र क्रम से ही प्रगट होते हैं। क्षायिक 
सम्यग्दशन चौथे से लेकर सातवें गशुस्थान तक किसी भी गण- 
स्थान मे पृण हो जाता है । ज्ञायिक सम्यग्न्नान तेहरवें गणस्थान 
मे ही ज्ञानावरण कम के सवथा क्षय हो जाने पर प्रगट होता है | 
ज्ञायिक सम्बग्चारिन्र चोदद्व गणस्थान के अन्त में ही चारित्र 
मोहनीय और योगों के सर्वथा नष्ट होने पर प्रगट होता है | अत- 

इन ज्ञायिक | गणणों की पणता की अपेन्षा पं गण के होने 
पर, उत्तर गण आराधनीय, ओर उत्तर गण के हो जाने पर, पर्चे 
गण की प्रक्टता, नियम से समझता चाहिये | 

सम्यग्दशन होने से पदिले भी श्रद्धान, ज्ञान, और चारित्र 
होते हूं । किन्तु श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र 
मिथ्या चारित्र, कहलाता है | सम्यग्दशन के उत्पन्न होते ही इन 
तीनों की कायापलट हो जाती है । ओर तीनों ही वदल कर “मिथ्या! 
से 'सम्यक्‌? हो जाते दे । मिथ्या से सम्यक्‌ रूप बरने मे सम्य- 
रशन ही कारण होता है | अतएवं उस सम्यग्दशन के प्राप्त करने 
का उद्यम करना चाहिये | 

यटि यहा पर सृत््म रीति स विचार किया जाय तो, जीव का 
शुद्ध स्वरूप ज्ञान हैं। अथवा जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप है । उस 
ज्ञान में जितनी मल्रिनता हो, वही और उतना ही संसार है। और 
वह मलिनता नष्ट हो जाय, इसी का नाम “मोक्ष! हैं। ज्ञान में दी 
सभी गुंण अन्तभ्‌ त है। अथवा ज्ञान दी सत्ता के आधीन दी 
उसकी सत्ता है । चारित्र, सुख, वीर्यादि गुणों को ज्ञान के ही 
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+ जो प्रतिपक्षी ( विरोधी ) कम का सर्ववा क्षय होने पर आत्मा का 


स्वभाव रु प गुण प्रगट होता है । बसयो ज्ञायिक भाव अथवा गुस 
फदते ई 














३० तत्वाथदीपिका 


शिशशककफश मदन न्कनपन्दन्क नकल कक कक के के के मे जे आज आजमा “अपर आम कं आीईीलजंर्जीरररड हत. 








॥९५/१३०/ केक कभी करी 


चाहिये ९० ८ 
-रुपान्तर | सममना चाहिये | वस्तुतः ज्ञात की पूर्ण निमलता ही 
"मोक्ष है। 
अब सोच के-सार्य स्वरूप रत्नन्नय से से ऋमानुसार पहले 
सम्यर्दर्शन का स्वरुप वर्शन करने के लिये सूत्र कहते हूँ:-- 
तत्वा्थश्रद्यानं सम्यग्दशनम ॥ २॥ 

- सूत्र का तत्वार्थ भ्रद्धानं ) तत्व, अर्थात वस्तु के स्वरूप 
सहित, अथ-अर्थात्‌ पदार्थों का-सात तत्वों का-अरद्धात करना 
(सम्यण्शनं) सम्यस्द्शन है | 

विशेषाय --यहा पर “दशन” शब्द का 'दिखना' अथ नहीं लेना 
चाहिये, प्रत्युत उसका रूढ़ि अर्थ “श्रद्धा! करना चाहिये । क्योंकि 
यहां पर मोज्ञ साय का प्रकरण (विपय) है । इस लिय जो दत्व 

(पदाथ) सोज्ष भाप्त करने से प्रयोजन सूत (मतलब के) हों, उनका 
ठीक जेसाका तेसा श्रद्धान करना सम्यन्दर्शन है। व्यवहार दृष्टि से 
जीव अजीचादि तत्वों के एव देव, शाल्र, गुरु, के सत्य श्रद्धान यो 
सस्यद्शंन कहा है। और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप के 
सत्य श्रद्धात को सम्यय्दशन कहते हैँ । इसका दूसरा नाम आत्म- 
दशत्त भी हो सकता है. । सम्यरद्शेन का घात (रोकने) करने वाला 





स यही कारण है, कि ज्ञान के सिवाय अन्य सभी गुणों को निर्विकल्प 

(निराका र) कहा गया है। यधा-- 

ज्ञानाद्विना गुणा सब प्रोत्ता सहक्षणाऊिता 

सामान्याद्दा विशेषाद्दा सत्य नाकारमात्रका ॥ 

पचाध्यायी ॥३६५॥ 

श्र्धांद-- शान के सिवाय सभी गुण अपनी २ मात्र सत्ता रखते हैं। 
शान ही एक ऐसा गुण है। जो अपनी सत्ता से अपना, और दूसरों का 
वोध कराता है। इसलिये यही साकार है। अन्य सभी गुण निराकार हैं* 
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दर्शन मोहनीय कम है । अर्थात्‌ दर्शन मोह के उद्य मे सम्यग्दर्शन 
उत्पन्न नहीं होता । इस लिये दर्शन मोह के उपशम, च्षयोपशम, 
ओर क्षय, की अपेक्षा से सम्यग्दशन भी तीन प्रकार का होता है | 
जिस को क्रमश: उपशम सम्यक्त्व, क्योपशम सम्यक्त्व, ओर 
ज्ञायिक सम्यक्त्व कहते ६ | अनादि (जिसको कभी सम्यक्त्व 
नहीं हुआ) मिथ्या दृष्टि पांच प्रकृतियों (दर्शनमोह, और अनन्‍्ता- 
नवन्धी की चोक्ड़ी) के उपशम करने से उपशस सम्यक्त्व ही प्राप्त 
करता है । इसके वाकी के ज्ञयोपशम, ओर ज्ञायिक सम्यक्त्व नहीं 
होते । और सादि मिथ्या दृष्टि ( जिसको पहले कभी सम्यक्त्व हो 
चुका हो, और फिर छूट गया हो) उपयु क्त पाच या सात (दर्शन- 
मोह के तीन खण्ड, मिथ्यात्व, सम्यद मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, 
की अपेक्षा ) प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, और 
ज्योपशम से नयोपशम सम्यकत्व, ओर क्षय से ज्ञायिक सम्यक्त्व, 
प्राप्त करता है । 
वीमारी के दूर होने की तोन हालते होती ह । एक बीमारी 
का प्रगट रूप से हट जाना, परन्तु वीमारी के कारणों का शरीर मे 
मोजद रहना जेसे चखार उतर गया है, परन्तु बुखार का कारण 
नहीं हटा, इस कारण बखार फिर चढ़ेगा। इसकी उपशमर सममना 
चाहिये । दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना, और उसके कारणों 
का कुछ नष्ट हो जाना, कुछ मौजूद रहना । इसको क्योपशम कहते 
हूं । तीसरे वीमारी के कारणों का विल्कुल समूल दूर हो जाना, यह 
क्षय कहा जाता है | इसी प्रकार मिथ्यात्व भी एक प्रकार की 
वीमारी इस आत्मा के साथ अनादि काल से लगी हुई है | जिस 
का दूर होना ही सम्यग्द्शन कहलाता है। मिथ्यात्व के दव जाने 
से उपशम सम्यग्द्शन, मिथ्यात्व के समूल नष्ट होजाने से क्ामरिक 
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है 
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सम्यरूशंन, मिथ्यात्व के कुछ अरा वा नष्ट ही जाना, और 
छुआ अंश का मौजूद रहना, एवं इुछ अंश के उदय रहने से 
ज्ञयोपशम सन्यग्दर्शन होता है। अब तीनों प्रकार के सम्यग्दशर्नों 
का सेद्धान्तिक्त व्विचन करते हैँ।-- 

दर्शन मोह कम के मिथ्यात्व, मिश्र, ओर सम्यक्तत्व प्रकृति 

ये तीन ही भेद हैं, परन्तु अनन्तानवन्धी कपाय की चोकद़ी 
सस्यगरद्शन थणु को विपरीत (मिथ्यात्व रूप मे) करती हं । इस 
लिये इसकी भी सम्प्ग्द्शंन का घातक कहते हं । अतणव तीन 
दृशनमोद की, और चार अनन्तान वन्‍्धी कपाय, इस प्रकार सात 
प्रकृतियों के सबेधा क्षीण हो जाने से सम्यर्रशन गण को जो 
अत्यन्त निमल अवस्था होती है, उस को 'ज्ञायिक सम्यग्दशर्न 
कहते है । इसके प्रतिपक्ती कम का एक देश भी वाकी नहीं रहा है 
इसी लिये यह दूसरे सम्यक्तत्वों की तरह सान्‍्त (अन्त सहित) नहीं 
है, तथा इसके होने पर असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है । 
इसके होजाने पर यातो उस ही भव मे जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है, 
ओर यदि देवायु का, अथब्य सम्यक्षत्व होने से प्रथम नरकाय का, 
बन्ध होगया हो, तो तौसरे भव में, अथवा सम्वग्दशन होने से 
हल्ले मिथ्यात्व दशा मे सनुप्य, तियच आय का बंध हो गया हो, 
तो चौथे भव से सिद्ध पद प्राप्त कर लेता हू । र्न्तु चतुर्थ भव से 
अधिक ससार से अमण नहीं करता । यह सम्यक्त्व इतना सजवत 
होता है, कि तक ओर आगस से विरुद्ध श्रद्धान को भ्रष्ट करनेवाले 
वचन, या हेतु, उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते । यदि तीन लोक भी 
उपस्थित होकर कद्ाचित्‌ उसको अपने श्रद्धान से गिराना चाहें तो 
गिरा नहीं सकते । ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रास्स्भ केचली या श्रत- 
केवली के निकट ही होता है। यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्व पूर्ण होने 
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से प्रथम दी मरण हो जाय तो, उसकी पर्णता चारों गतियों मे से 
किसी भी गति में हो सकती है । ज्ञायिक सम्यक्त्व का प्रारम्भ 
कस भमि का उत्पन्न हुआ सनपष्य ही करता है । यह सम्यकत्थ- 
सादि अनन्त होता है। अर्थात एक वार उत्पन्न दो जाने पर फिर 
कभी छूटता नहीं हैं । अनन्त काल तक स्थिर रहता हे । 

मिथ्यात्व, मिश्र, और अनन्तानवन्धी कपाय की चौक्ड़ी इस 
प्रकार सर्वे घाति छह प्रकृतियों के सवंधा त्षय, अथवा उठयभावी 
क्षय, ओर उपशम, हो चकने पर, विन्तु शेष सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय होते हुए पदार्था का जो श्रद्धान होता है, उसको [ ज्तयोपशम 
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तन इस क्योपेशम सम्यक्सथ को वेदक सम्यक्त्य भी कहते हूँ । 
इसने कई भेंद्र दएकऋ तो यह है, कि चार घनन्तानुवन्धी फग्राय वे 
मिथ्यात्व तथा मिश्र एन छुप्रकृतियों का उपशम हो, शोर रम्यक्त्य 
प्रकृति का दय हो । दूसरा यह है, कि अनन्तानुचन्धी कपाय का श्रन्‍्य 
पपुय रुप परिशमन होकर पिर्समयोजन हो गया हो, ध्र्धाव क्षय हो गया 
हो। भर मिभ्यात्व व मित्र का दपशम हो, एम सम्यक्त्य प्रकृति का 
व्टय हो | तीसग यह है, कि घार ध्रनन्तानुवन्धी कपायरे साथ मिथ्यात्व 
फा भी क्षय हो; वे मिश्र का दपणम, तथा सम्यकक्‍्त्व प्रवृति का ददय 
हो । चीथा यह है, कि चार धनत्तानुउन्धी फे साध मिथ्यात्व व मित्र फा 
भी क्षय हो, मात्र एक सम्यस्त्व प्रदुति का ददय हो। सम्पक्त्य प्रकृति 
फो, श्रधत कुछ मलिन सम्यस्त्त भाव को, यह वेद सम्य्धष्टि श्रनु भव 
फरता है। इस छिये इसको वेदक सम्पक्त्त फछु्ते है। देशधाति सम्य- 
कत्व प्रयति फे टदय से वेदक सम्यकत्य होता दे । यह सम्पक्त्व चचल 
मछित, ओर शअगाद होता दे, तथापि कर्मो के क्षय का कारण है। 
| घायोपशम मम्पकत्व में स्वंधाति प्रकृतियों के अ्गामि निपेफी का 
सदवस्था रूप व्पशम, और वरुमान निषेयां का व्व्याभावी झय श्रर्थात 
मना ही फल दिये निर्भर होती है । 
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सम्पदत्य उअह्ते हैं। इससे सन्वब्त्व प्रकृति के उदय होने से चल 
सल अयाइडू थे दीन दोण ज्यन्न होते हैं। इनना लहप इस प्रकार 
ई-. 
जिस प्रक्ञर एक ही जत अनेक कट्टोल (तरंग) रूप से परिणत 
होता है, उसी प्रचार जो हरुम्यन्दर्शन सन्पूर्ण तीथकऋर अथवा 
ऋअहन्चों में समात रूप से अनन्त शक्ति के होने पर भी श्री 
शांतिनाथजी शान्ति के लिये, ओर श्री णश्वनायज़ी रक्षा करने के 
लिये समथ हैं, इस तरह दाना विपयें रे चलायमान होता हैं, 
उसओ “चल उन्‍्द्दशन' दोष कहते हूं | किस ए्रकार शुद्ध सुबणे 
सासत कक चिन्तित्त रू सतत जहा जाता व । इसी दरह सम्यक्त्व 
प्रद्मति के चइूच स जिसमे पूर्ण निमलता नहीं हैं, इसको 'मल्त- 
लम्यग्द्शन' ऊहते ह। ओर ज्ञिस तरह उद्ध परुप के हाथ में 
ठहरी हुड्ड नी ल्वठी व्मपतो है, उसी प्रव्गर जिस सनन्‍्यग्द्शन के 
होते हुए भी अपने चतवाये हुये मन्दिर छ्गद्ि से यह भरा सन्दिर 
ह ओर दूसरे के वनवाये हुवे सन्दिर आदि में यह दूसरे का है 
ऐसा अम हो ज्सक्ते अगाढ़ सम्बन्दशन' कहते हैँ | इंस तरह 
परिणामों मर चल, सत्त. अगाड़ु, के होते हये भी 7 ज्ञयोपशम 
सन्वन्दशंत् जध्न्य अन्वसुहत से लेकर उत्सए्ट छुयालठ सागर 
पत्त्द लित्य ही क्‍यों की दिजरा क्ा व्गरण जानना चाहिये | 
उपथक्त सम्बक्ष्त्य विरोधनी सात प्र्ञंतयों के उपशम से जो 
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होरा इ्ाल्य तह भा उम्पक्त्द की उ्चछत्ति में कछारत होनी 
उाहिये १ पज्तु वालव में दो जितने भंश में सम्पक्ष्त्व प्रकृति का 
दुवय है; दतने अंश में वह सन्यत्दु्गन गुए दा घातक ही है। 
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पदार्थों का श्रद्धान दोता है, उसको 'उपशम सम्यफ्त्व” कहते है। 
यह सम्यक्त्व इस तरह का मिसल होता है, जेसा कि निर्मली 
आदि पदार्थों के निमित्त से कीचड़ आदि मल के नीचे बेठ जाने 
पर जल निमल होता है। उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व 
निर्मलता की अपेक्ता समान है । क्योंकि प्रतिपत्ती कर्मों का उदय 
” दोनों ही मे नहीं है । किन्तु विशेषता इसनी है, कि ज्ञायिक सम्यक्त्व 
में प्रतिपत्ती कम का सर्वधा अभाव हो गया है, ओर उपशम- 
सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी कममों की सत्ता है। जेसे--किसी जल में 
निमली (फिटकड़ी) आदि के हारा ऊपर से नि्मलता होने पर भी 
नीचे कीचड़ जमी रहती है, और फिसी जलके नीचे फीचड़ रहती 
ही नहीं है । ये दोनों ही जल ऊपरी निर्मेलवा की अपेक्ता समान 
» है| भ्न्तर केवल यही है कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरेके नीचे 
कीचढ़ नहीं है । इसके प्रधभोपशम, और टितीयोपशम, दो भेद 





| इस टपशम सम्यक्स्थ में चारित्त मोहनीय कर्म को अ्रपेत्ा 
क्योपशम भाग भी द्वोता है । क्योंकि श्रनन्तानुवस्थी का उपशम श्रथवा 
ददयाभावी ध्य दे । तथा श्रन्य कपायों का दय भी हो रहा है। तथापि 
सम्यकल भाव निर्मल हैँ। प्रथमोौपणम सम्यक्त्व सातवें गुणस्थान तक 
होता है । फिर श्रेणी चढ़ते हुए इसी को श्रेणी पर द्वितियोपशम सम्य- 
क्टव यहते हैं। इसफी भी स्थिति अ्रन्तमुंहर्त मात्र है। फिर घढल कर 
बेदक (क्योपशम) रम्पक्त हो जाता हैँं। श्रववा मिश्यात्व का ददय 
यदि हो जाय, तो नीची श्रेणी में भो करा सऊता है। यह उपशमसम्पर्दष्ट 
ध्रन्याय पूर्वक प्रिपयों से व कपाय भावों से दासोन हो जाता है इसके 
ससागसक्त भाव तथा मिथ्यान्त्र नहीं रहता । अ्तएय निर्मलता की दृष्टि 
से दायिक सम्पक्त्व फे सब्श होता दे। किन्तु स्थिति अ्न्तमुद्र्तमात 


होती है। 
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हैं, जिनका बणन दूसरे अध्याय सें किया जायगा। इस उपशम 
सम्यक्त्व से न तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है; और न ज्ञायिक सम्य- 
कतव ही द्वोता है। उपशम सम्यक्त्व वो सिध्यात्व के दवने से हुआ 
है, मिथ्यात्व अभी सत्ता में मौजूद हे । इस कारण वह सिध्यात्व 
उभर कर अवश्य उपशस सम्यक्त्व को विगाड़ता हें । उपशम 
सम्यक्त्व की स्थिति मात्र अन्तमुहत है । इसके पश्चात्‌ था तो 
सिथ्यात्वी होता है, अथवा उसको क्षयोपशम सम्यकत्व की प्राप्ति 
हो जाती है । उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियों मे से किसी 
भी गति में रहने वाले जीव के चार प्रकार की आय मे से किसी 
भी आय का बन्ध होने पर भी हो सकती है | इसमे कोई वाधा 
नहीं है । किन्तु सम्यक्त्व ग्रहण होने के बाद अशुन्नत या महाप्रत 
उसी जीवके हो सकते हैं, जिसके चार आयु कर्मो में से केवल 
देव आयु का बन्ध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का उन्‍्ध न 
हुवा हो । नरकायुतियंगायु मनुष्यायु का वन्ध बरने वाले सम्य- 
रष्टि के असुन्नत या महाग्रत नहीं होते । सम्यक्त्व ग्रहण करने 
वाला जीव भव्य, सेची, पर्याप्त, शुभ लेश्या का धारक, और करण 
लब्धि, के परिणामों को धारण करने वाला होना आवश्यक है। 
सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी सिध्यात्व कम है । दर्शन मोह के 
उदय से दो प्रकार के मिथ्यात्व परिणाम होते है | एक गृह्दीत 
सिथ्यात्व, दूसरे अग्रहीत मिथ्यात्व परिणाम | जो कुगुरुओं के 
उपदेश से विपरीत श्रद्धान होता है, उसको 'प्रह्दीत मिध्यात्व' कहा 
जाता है। और जो विना ही उपदेश के विपरीत श्रद्धान होता हे 
उसको 'अग्नहीत मिध्यात्व' समझना चाहिये । दोनों ही प्रकार के 
परिणामों को 'सिध्यात्व” शब्द से कहते है। यह मिश्यात्व पांच 
भकार का होता है । एकान्त, विपरीत, विनय, संशय, और अज्ञान, 
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अनेक धमौत्मक पदार्थ को किसी एक धर्मात्मक मानना इसको 
(कान्त मिध्यात्वः कद्दते दे । जेसे वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है, 
अथवा नित्य ही है, वक्तव्य ही है, अवत्तव्य ही है, इत्यादि । 
धर्मादिक के स्वरूप की विपरीत रूप मानना। जेसे--हिंसा से स्व- 
गांदिक की प्राप्ति होती है । इसको 'विपरीत मिध्यात्व'ं कहते हैं । 
सम्यग्दष्टि और मिथ्याटष्टि, देव, गरु, तथा उनके कहे हुये 
ग़ार्ओों भे समान बहि रखना । जेसे-जिनेन्द्र भगवान, ओर वद्ध, 
तथा उनके धर्मको समान सम कना, इसको (विनय मिथ्यात्य! कहते 
है। सत्य तथा असत्य दोनों प्रफार के पदार्थों मे से किसो भी एक 
का निश्चय न हो, जेसे रत्नन्नय मोक्ष का मार्ग है; अथवा थोगादि 
कर्म | कर्मों फे सवेधा अभाव से आत्मा की शुद्ध अवस्था विशेष 
“का “मोक्ष”! कहते है, या वद्धि आदि विशेष गणों के शभावको मोक्ष 
कहते है । उसको “संशय मिथ्यात्व' कहते है । जीवादि पदार्थों को 
पयह। है! पइसी प्रकार है! इस प्रकार विशेष रूप से न समझने की 
'द्वान मिथ्यात्व' कहते हैँ । इस प्रकार सामान्य से मिथ्यात्व के 
ये पाच भेद हैं। विम्तार से मिथ्यात्व के असंख्यात लोक प्रमाण 
तऊ भेद हो सकते है । मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे जो जीव देव, 
गरु, शाह्र, ओर जीवादिक याजनीय तन्वों, के यथार्थ स्वरूप का 
द्वान न करके विपरीत श्रद्वान करता, उसको 'प्रिथ्याहष्ट' फहते 
है । मिथ्यादृष्टि जीव को यथाथ धर्मका रवरूप अच्छा नहीं मालूम 
होता । जेसे पित्त ज्वर के रांगी को मीठा रस भी अच्छा नहीं 
लगता | मि५+इट्टि जीव समीचीन गरुओं के पुर्वापर विरोध 
रहित और द्वितकारी वचर्नों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं करता । किन्तु 
पर्वापर विशध सहित एवं अहितकारी वचनों का श्रद्धान करता 
है | यहो कारण है, कि मिथ्यादष्टि को मोक्षमाग का यथार्थ भ्रद्धान 
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न होने से यथार्थ भोचतमार्ग की प्राप्ति नहीं होती ।अतए्व वह 
संसार भे भ्रमण दस्ता रहता है । वात्तद मे इस जीव को संसार 
में अनाटि काल से भ्रमण कराने से मिथ्यात्व ही कारण है। 
मिथ्यात्व के त्याग किये बिना इसको यथार्थ मोत्तमार्ग! की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अतएव जो जीव संसार परिभ्रमण से छूटने फे 
लिये उद्यत दो, उनका सबसे प्रथम कर्तव्य थह है, कि मिथ्यात्व का 
त्याग करके सम्बन्दर्शन को प्राप्त करने क! उ्योग करना चाहिये | 
सम्यग्दशंन और सम्यस्त्ञान की उत्पत्ति एक साथ ही होती है 
इसको इस तरह भी कह मकते है, कि सम्बन्दर्शन होनेसे पूर्व जो 
ज्ञान होता है, वही सम्यस्दशन के उत्पन्न होने पर सम्यग्तान वन 
जाता है !इस दृष्टि से किसी प्राणी का ज्ञान कितना ठी विशाल क्यों 
न हो, परन्तु सम्यरूशंन के अभाव मे उसको सम्यस्त्ञान नहीं कहा 
जा सकता है। ओर यदि सम्पस्दर्शन प्राप्त दो जाय, तो अति अल्प 
शानभी 'सम्यस्भान! कहलायगा | इससे हम सम्यस्दर्शन के स्वरूप 
ओर उसके महत्वको भत्ते प्रकार समझ सफ़तें है। सम्यस्दर्शन द्दी 
आत्म कल्वाणका चीजभूत जारण है । इसके प्राप्त किये बिना सब 
जप, तप, क्षान, क्रिया, आदि कार्य निष्फत हैं। सम्बस्दर्शन को 
आक्षज्ानं सी कहते ह्‌ । आत्म जानी जीव जितने क्मेंडी निर्जरा 
जणमात्र से कर देता है, अज्ञानी उतने कर्मों की निर्जरा करोड़ों 
जन्मसि भी नहीं कर,पाता है । अतण्व इस ध्याध्म जान रूपी रसा* 
यनको जिस तरह वन सके, आप्त करने दी चेष्टा करना चाहिये। 
आत्मज्ञानरी सनुष्य संसार को एक प्रकार का नाटक सममता 
है, वह संसार भे रहते हुये भी संसार से पृथक रहता है, इसका 
कारण यह है, कि उसको चस्तुस्वरुपका यथार्थ ज्ञान होता है,प्रतण्व 
उसका जीवन संसार के कगड़ो से अलिप्त रहता हुआ, भी विश्व- 
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प्रेममय ओर सहनशील होता है.। बह कर्तव्य तत्परताके साथ 
जीवन को अनित्य, और क्षणभंगर सममता है। इसलिये न तो 
वह इष्ट वियोग से डरता है, ओर न अनिष्ट संयोग से ही घबड़ाता 
है । वह कतंव्य वृद्धि से संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ 
भी सांसारिक कार्यों में हप विपाद नहीं करता । वह पापी से घणा 
न करता हुआ भी पापसे ग्लानि करता है। सम्यग्दृष्टि व्यवहार को 
छोड़ नहीं देता, वल्कि वह तो ग्ृहस्थ मे रह कर सन्तान उत्पन्न 
करता है, और जी पुत्रादि सम्ब्रन्वियों का रक्षण भी करता है । 
आजीविका सम्बन्धी उपायों को भी करता है । परन्तु अन्तर इतना 
ही है,कि मिथ्यादृष्टि जिस काम को 'मोह के वश होकर करता हे? 

आर यही कारण है, कि मिथ्याहृष्टिफो संसार की वातो मे अधिक 
हर्प विपाद होता है । सम्यग्दष्टि उसी कार्य को कर्तव्य समक कर 
करता है । मोही मनष्य दूसरोको स्वाथ भे आकर धोखा देता है, 
परन्तु क्तेव्य शील सम्यग्दृष्टि पुरुष, निस्‍्त्राथ भाव से कार्य करने 
के कारण धोखा नहीं दे सकता । मिथ्यादृष्टि मनष्य स्वाधी और 
अविवेकी द्वोता है । स्वार्थ के कारण बह कतंव्य को भल जाता है, 
किन्तु सम्यग्टृष्टि विवेकपुर्वंक, और निस्‍्वार्थ भावसे काम करता है, 
अतणएव बह कर्तव्यकी भलता नहीं है. । यही कारण है, कि सिथ्या 
दृष्टि की अपेक्ता सम्यग्दृष्ट अधिक विश्वासपात्र होता हे । उसका 
हृदय विशाल ओर«उदार होता है, विश्व प्रेम उसके हृदय में कूट 
कूट कर भरा हुवा होता हे । वह किसी प्राणी को अपने स्वार्थ 
के लिये अहित और कष्ट नहीं पहुँचाता । सम्यग्दृष्टि गृहस्थ सांसा- 
रिक कार्यों को करता नहीं है, किन्तु उसको करने पड़ते हे । 
बह भोजन के लिये नहीं जीता, किन्तु उसको जीने के लिये भोजन 
करना पढ़ता है । जबकि मिथ्यादृष्टि संसार के कार्यों को करता है; 
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ओर उनमें लिप्त हो जाता है. । इसी लिये सम्यर्दृष्टि संसार के 
कामों को करता हुवा राग द्द्प त्त देने क्के कारण, अति अल्प 
कर्मों का वन्‍्ध करता है। और उस के विपरोत सिध्यादृष्टि, राग 
हप के कारण अत्वधिक कर्मों को वाध लेता है. । यही कारण 
है, कि सम्यग्दष्टि को अवध कहा गया हैं। जिस प्रकार कमल 
जन मे रहता, बढ़ता, ओर उत्पन्न होता हवा भी, जल से अलग 
रहता है, इसी प्रकार सम्यम्दृष्टि संसार भे रहता हुवा भी, और 
संसार के कार्मों को भी करता हुण, ससार और उसके कार्यों से 
पृथक्‌ रहता है. । 
सम्बस्दृष्टि की प्रचृत्ति वेश्या और धाव के सद्श होती है। 
एक केदी मनुष्य जेल की कोठरी मे रहता हुवा, उस को साफ़ 
रखता है । और लीपता पोतता तथा वुहारता भी है । किन्तु उस 
फोटरी को छोड़ देने का हर समय ध्यान और विचार रखता है । 
इसी प्रकार सम्यग्टष्टि संलार और गृहस्थ से रहता हु वा, उसके सब्र 
कामो को करता है । परन्तु परिणाम प्रत्यक समय यही रहते हे 
कि जल्दी से जल्दी इस संसार और गृहस्व को छोड कर आत्म 
दल्याण करे । जब तक चारित्र सोह ज् तीन्र उद्य है, तव तक 
असमथ्थता वश कमे की परवशता से सब कुछ करता हुवा भी, 
मोज्ष मार्ग भे स्थित रहता है। दूसरा आदमी, जो अपने निजी 
मकान से रहता हुवा भी, उसके न तो कभी लीपता है, न कभी 
उसकी सफाई करता हैं | वल्कि उसको अत्यधिक गंग रखता है । 
परन्तु उसको विचार हर समय यही रहता है,कि “यह भेरा मकान 
है”, ओर 'में इसका स्वामी हू | इसी पकार मिथ्याहृष्टि जीव संसार 
मे रह कर उसको अपना स्वरूप समम लेता है। वह संसार के 
पदार्थों से इतना अधिक रागी होता है कि अल्प किया करते हुए 
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भी अत्यधिक कर्मों को वबांधता है । प्रगट रूप में सम्यग्दष्टि और 
मिथ्यादृष्टि दोनो की क्रिया (जहां तक क्रियाका सम्बन्ध है) समान 
होती है यही फारण है, कि सम्यन्दृष्टिके जो वाह्म चिन्ह चतलाये गये 
हे, वे कभी २ ओर कहीं २ पर मिथ्यादृष्टि में भी दिखलाई पढ़ते 
हैं। परन्तु सम्यग्दष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों के अन्तरंग परिणामों 
मे,जमीन आकाश का अन्तर होता है। सम्यस्दृष्टि के वाह्यां चिन्ह 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा, ओर आरितिक्य बतलाये गये है। परन्तु 
वे मिथ्यादृष्टि फे भी हो सकते| हू । किन्तु फिर भी यह अवश्य है 
कि ये चारों गुण सम्यग्दाष्ट में जिस जाति के होते हे, उस जाति 
के मिथ्य|हष्रि में नही होते है । और यह भी संभव है, कि सम्य- 
ग्ृृष्टि के इन चारों ही गुणों का प्रभाव उसकी वाह्य क्रियाओं पर 
भी अवश्य पढ़ता होगा | यह दूसरी वात है, कि वह प्रभाव इतना 
सृक्म और बिलक्षण हो कि हम उसकी पहचान न कर सके | 
उपशम, ज्षयोपशम, और ज्ञायिक, |इन तीनों प्रकार के सम्य- 
क्त्वों में से, एक 'समय में कोई एक प्रकार का सम्यकत्व होता है । 
उपशम सम्यक्त्व की अ न्‍्तभुहते, ज्ञायिक सम्यक्त्व की कुछ अधिक 
तेतीस सागर, ओर ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति कुछ 
अधिक छयासठ सागर, प्रमाण है । इस प्रकार तीनों सम्यवत्वों मे 
स्थिति वन्धक्ृत केवल भेद है । अनुभाग वन्धक्ृत कोई भेद नहीं 
है। क्योंकि तीनों द्वी सम्यक्त्वो मे मिथ्यात्व का उदय नही रहता | 
इसलिये रसवन्धकृत कसी प्रकार का भेद नहीं है । सराग ओर 
वीतराग के भेद से भी सम्यग्दर्शन दो प्रकार का होता हे। सात 


5 मय पद पट 3 अब अंक पा मनन 

| प्रशम सबेग शनुकम्पाम्तिक्यादि अभिव्यक्ति लच्षण[म्‌ | स. सि. 

] इस विषय को श्रन्द्धी तरद समसने के लिये पंचाध्यायी का 5त्तरार्द 
भाग अ्रवश्य देखना चाहिये । 
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या पांच प्रकृतियों के सर्वश नाश होने पर, ात्माकी विशुद्धि।की 
“वीतराग रम्यकत्व” कहते है। और प्रशमादि युक्त सम्यक्‍त्व को 
'सराग सम्फद्शन! जानना चाहिये। इन दोनों में सराग के हो 
जाने पर चीतराग होता है. । इसलिये सराग कारण और वीतराग 
सम्यक्त्व कार्य है। तथा बीतराग सम्यक्त्व त्थयं कारण भी है, शोर 
कार्य भी है। यद्यपि तिश्चय सम्यवक्‍त्व आत्मा का ऐसा निर्विकल्प 
ओर सूदम गुण है, कि जिस को दर एक जीव प्रत्यक्ष नहीं देख 
सकता । परन्तु प्रशमाहि गुणों से उसी सत्ता का शनुमान अब- 
श्य हो सकता है । क्योकि प्रशमादि गुण सम्यग्दर्शन के उत्पन्न 
होने पर आत्मा से प्रगट होते हैं । वस्तुत: निश्चय सम्यक्त्व का 
स्वरूप | चचनातीत है । यद्यपि शास्त्रों मे उसके भी लक्षण लिखे 
हैं। परन्तु वे भी एक प्रकार से व्यवहार मात्र (कहने योग्य) है । 
अर्थात्‌ वे वाह्य लक्षण (चिन्ह) है. । जब निश्चय सम्यक्त्व निर्वि- 


 झात्म विशक्धिमात्रमितग्त । स पति. 

£ सम्यक्त्वं वस्तुत सृच्म मस्ति वाचा मगोचर | 
तस्मात वक्त च श्रौतु च नापिकारी विधिकमात ॥ 
सम्यक्त्व वस्तुत्त सूचम केवल ज्ञान गोचरम । 
गोचर स्वाववधि स्वाल्त पर्ययो ज्ञानयो हुयो ॥ 

पचाध्यायी उत्तराड । 

| सम्पद्द्शन निर्विकल्प है ! उसका कथन बचना के द्वारा नहीं हो सकता 
है। क्‍योंकि जो नि्विकल्प होता है, चह वचनातोत है । भ्यतएवं 
उसका इल्लेस क्षान द्वारा किया जाता है। ज्ञान अपने स्वश्पका भी 
घोध कराता है, और अन्य का भी ज्ञान कराता है। इसलिये ज्ञान 
साकार हैं। अन्य गुण जब अपना ही बोध नहीं करा सकते हैं । 
तो अन्य का केसे कग सकते है । अत्एव अन्य गुण निराकार है । 
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कल्प स्वरूप है, तो फिर वह चचनों ढारा केसे प्रगट किया जा 
सकता है। उसझा वास्तविक स्वरूप (स्वाद) तो अनभव गस्य ही 
है। मिश्री वा वास्तविक स्वाद चखले पर ही ज्ञात होगा, न कि 
चचन हारा कहने पर । इस कथन को पंचाध्यायी के उतराद्ध भाग 
भे अच्छी तरह प्रगट, किया गया है। अतएव उसको अवश्य 
देखना चाहिये | संसार भे परिभ्रमण कराने वाले दुए कर्मों के 
आक्रमण को हटाने के लिये सम्यग्द्शन को धारण करना अत्यन्त 
आवश्यक है । सम्यस्दर्शन की निर्मलता और पूर्णता के लिये 
उसके 7 अष्ट अंगों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि 
जिस प्रकार, अक्षर रहित मत्र विप वेदना को दूर नहीं कर सकता 
है, ठोक उसी मकार अंगरहित सम्यग्दर्शन भी संसार के दुर्खों को 
दूर नहीं कर सकता। निर्मल सम्यग्दृष्टि की आत्मा पश्चीस दोप 
ओर सप्तभय$ वर्जित, एवं प्रशम, संवेग, निवेद, अनुकस्पा, और 





॥ श्रद्धानादि गुणा' वाद्य लक्ष्य सम्यग्दगात्मन । 
ने सम्पस्त्व तदेपेत्ि सन्ति ज्ञानस्य पर्यया ॥ 
ततो बलु मशस्पात्वाद निविकल्पम्प वम्तुत । 
तदुल्तेय समारेयय ज्ञान द्वाश निरष्यत्ते ॥ 

पचाम्यायी उत्तगर्ढ भाग ॥| 

| निशक्रित, निकराक्षित, नितिचिक्रित्सित, श्रमृडर्याषट, वपगृहन, 
स्थितिकरण, वात्मस्य, श्रोर प्रभावना, ये आ्राठ और होते है । इनका 
बर्गन य्धे भ्रध्याय में किया गया है । 

6 शक्रादिक शआरठ दोप, आठ मद, तीन मूढ़ता, छंद्द श्रगायतन, ये पद्यीस 
दोप होते # । इस लोक, परलोक, वेदना, शनरक्षा, थगुप्ति, मश्ण, 
ओर श्रत्म्मात, इस प्रकार ये सप्तमय होते हे । फही २ पर 'श्रग॒प्ति 
के स्थान पर 'श्रन्नाग भय नी लिया मिलता दे । 
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आरस्तिक्यादि* गण सहित हो जाती है । 

सम्यर्द्शन की बड़ी महिमा है । जिसको एक बार भी सम्य- 
कत्व प्राप्त हो जाता है, वह नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
चस्तुतः एक मिथ्यादर्शन ही दुखदायक है । यदि कोई अन्नानी 
मनष्य अग्नि के स्वभाव को शीतल समझ कर ( उसके स््ररूप का 
उल्टा श्रद्धान करके) उसको हाथ से पकड़ले, तो हाथ जलने से उस 
को अवश्य दु'ख होगा | इसी प्रकार जीचादि प्रयोजनभत तत्तों के 
उल्टे भ्रद्धान से ठ:ख ही भराप्त होता है । इसके विपरीत सम्यस्दशन 
को धारण करने वाला जीव मरण करके नरक, तियच गति, में 
जन्म नहीं लेता है । वह उत्तम मनष्य, या उत्तम देव, ही होता है । 
नपसक ओर ख्री पर्याय प्राप्त नहीं करता । अल्पाय और दरिद्रो 
तथा नीचकुली भी नही होता।। परन्तु यदि सम्यग्दशन प्राप्त करने 
से पहल्ते उसने नरक, तियेच, व सनष्य गति, सम्बन्धी आर का 
बन्ध कर लिया हो, तो वह प्रथम नरक मे, ओर भोग भमि मे 
जाकर मनष्य व पशु होगा । किसी भी दशा से प्रथम मरक से 
नीचे नहीं जाता है। सम्यदशंन मोक्ष महल की प्रथम सोपान 
( सोढ़ी ) है । अतएव प्रत्येक प्राएी को सम्यखशंन धारण करने 
का प्रयत्न करना चाहिये | 

यदि गम्भीरता से चिचार किया जाय, तो मालम होगा, कि 
सस्यरदशन, शानचारित्र, से प्राण की तरह काम करता है | इसके 


त्च्क्त्त्ग््म्प्ज्क्ल्तल्ल्ल्ण् लत 


है शागादीनामनुद्रेक प्रशप्त । ससाराद भीरुता सवेग । सस्तार भरीर 
भोगषु उपस्ति निर्वेद । स्वभूत दया अनुकम्पा। जोवादयोऊर्या यथास्व 
सन्तीतिमतिरात्तिक्यम । स सि 
$ सम्पन्दशन शुद्धा नास्कतिर्यडू नपुसक जीत्वानि। 
दुष्कुल विकृताल्पायदरिद्रता त्रजन्ति वाउप्यनतिझा | २० कृ० भ्रा० 
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विना ज्ञान, और चारित्र, दोनों ही मृतक ( मुर्दा ) के समान हैं। 
स्वामी समन्तभद्राचाय कहते है कि सम्यदशन के बिना ज्ञान, 
ओर चारित्र, (यथाथ रूप) न उत्पन्न हो सकते ६, न बद्धि प्राप्त 
कर सकते हू और न फल ही दे सकते हूँ । जिस प्रकार कि बीज 
के अभाव ने धत्त न पंदा हो सकता है, न ठहर सफ्ता है, न बढ़ 
सफता है, ओर न फल ही दे सफता 4 है। 

श्र सम्यग्द्शन वी उत्पत्ति क्सि प्रकार से होती है ? इस 
बाव को बताने के लिये उसके दो कारणों का उल्लेस करने के 
लिये सृत्र कहते हँ--- 


तन्निसर्गा दधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ 


जम, (तत्‌) बह सम्यग्दशन ( निरर्गात्‌) स्वभाव से (वा) 
श्रधवा (ध्धिमगात पर के उपदृण से उत्पन्न होता है । 

शिशेणर्ग :--जो सम्यखशेन पर के उपदेश बित्रा अपने आप ही 
उत्पन्न हो, उसकी 'निसर्गत सम्यग्दशन! और जो 'अन्य के उपदेश 
से उत्पन्न ही,रसपो 'अधिगमज सम्यख्शन' कहते है । सम्यर्दर्शन 
के ये दो भेद उसके स्वहपरी दृष्टि से नदी बतलाए, किन्तु उत्पत्ति 
के ह। पारणों की अपेक्षा से कह्ट गये है । वद्यपि दोनों ही प्रकार 
के सम्यस्य्शनों मे अन्तरंग कारण दर्शन मोह कर्म का उपशम, 
न्योपश्म, गौर क्षय, समान रूप से है। उसके होने पर जो 
परापदेश के बिना ही स्वभाव (परिणाम विशेष के होने पर) से 
जो सम्बन्दर्शन होता है, उसकी निसर्गञ, ओर जो परोपदेश के 
निमित्त बिना ही परिणाम विशेष! के होने पर ग्रकट होता हू, 





| विद्या वृत्म्य समृति स्थिति चूद्धि फलोदया । 
ने सस््यफ़ति सम्यकत्ये वीजाउमाये त्रोरिय ॥ १० क० 
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उसको 'अधिगमज सम्यन्धर्शन' कहते हूँ. । सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति 
मे उपदेश आदि तो वाह्म कारण हूँ, अतर्व उत्त वाह्म कारणों की 
अपेक्षा से 'अधिगमज सम्यरदर्शन! का भेद माना गया है। जिसमें 
वह कारण नहीं होता हूं, उसको 'निसर्गज सम्यग्दर्शन' सममना 
चाहिये । 

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में पांच लब्धियों को वारण माना है। 
(लब्धि! शब्द का अर्थ प्राप्ति! है । सम्यक्त्व मदण करने के योग्य 
सामग्री की प्राप्ति होना, इसकी लब्धि! कहते ६े। उसके पांच भेद 
है । ज्ञायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण, ये 
पांच लब्धि हैं | सम्यक्त्व के योग्य कर्मो के क्योपशम होने को 
'्योपशमिकलब्धि' कहते है । परिणामोंकी निर्मेलताको 'विशद्धि- 
लब्धि! कहते हैँ | सम्यवत्व की उत्पत्ति मे सहायक थोग्य उपदेश 
को 'देशनालब्धिः कहते है । पंचेन्द्रिय, सेनी,पर्याप्क, जागृत, दशा 
आदि कारणोंके मिलनेको 'प्रायोग्यलब्धि' कहत है । 'करण' नाम 
आत्मा के परिणामों का है । वे अध:करण, अपुर्दकरण, अनिवृत्ति 
करण, के भेद से तोन भेद रुप हँ। इन तीनों करणों का सक्तेप 
स्वरुप इस प्रकार है-- 

“करण? नाम आत्मा के परिणामों झा है | इन परिणामों में प्रति 
समय अनन्तगणी विशुद्धता होती जाती है. । जिसफ्रे बल से फर्मों 
का उपशम; तथा क्षय, और स्थिति रडन, एवं अनुभाग खंडन, 
होते हैं। इन तीनों करणों का काल यद्यपि साम्ान्यत. अन्तर्मुहर्त 
मात्र है। तथापि अधः करण के काल के संख्यातवे भाग अपदी- 
करण का काल है, और अपू्ेकरण के काल से संख्यात्ें भाग 
अनिवृत्त करण का काल्त है । अथः प्रवृत्त घरण के परिणाम 
झसंख्यात लोक प्रमाण है। अपूर्वकरणु के परिणाम झध;करण के 


पहला अध्याय 9७ 


दा 8 
परिणामों से श्संख्यात लोक गणित हैं। और अनिवत्तिक्रण के 
परिणामों की संख्या उस के काल के समयों के समान है। अर्थात 
झ्निवृत्ति करण फे काल के जितने समय हैं, उतने ही उस के 
परिणाम हैं। अध:प्रवत्तस्रण का काल अन्तंमहुत मात्र है, और 
उसमे परिणाम शअसंख्यात लोक प्रमाण होते ह । और ये परिणाम 
ऊपर २ सदृश वद्धि (उन्नति) को प्राप्त होते गये है। अर्थात यह 
जीव दशनभोहयी तीन, और अनन्तानवंधी चतुप्फ इस तरह सात 
प्रकृतियाँ, के एवं चारित्र मोह वी शेप २९ प्रकृतियों का उपशम 
अथवा ज्ञय करने के लिये अधःररण, अपुर्यकरण, और अनिवृष्त 
फरणों, को करता है | उसमे अध:करण श्रेणि चढ़ने के सन्मुख 
सातिशय पअप्रमत्त (सातवें गुणस्थानी) के होता| है। और अपुर्यक- 


3 तीन (पाप रगा अपवेकरण शनिवृत्तिकर्ण) भेद रप करण लत्धि 
की द्ायर्यत्ता भोर स्त्पत्ति इस जीय को दो वार होती है । एक तो दर्शन- 
मोद्द (सम्पकत्व घातक तीन प्रकृति दर्शन मोह की श्रोर चार श्रनन्तान- 
वनन्‍्धी फपाय, इस प्रकार सात प्रवृति) फे व्यशम, ध्थवा क्षय, करने के 
किये, भोग दूसरे चारित्र मोह की २१ प्रकृतियों फे उपणय, अथवा क्षय, 
करने के लिये सातयें सातिशय ध्प्रमत्त गुगम्थाम से नवमें गुणस्थान तक 
होती है। प्रधम गुगा्थान में ऐने वाली कर लब्धि के परिणामों से 
सम्पादर्श की, और सातवें से नयमें तक फे परिणामों से चारित्र फी 
इत्पत्ति होती है । दोनों प्रकार फे परिणामों के नाम यथपि एफ ही रे, 
किन्तु दोनो की जाति पृथक २ हैं। प्रथम गुणम्थान के परिणाम सम्यकत्व 
ब्तपत्ति सम्बन्धी, और सातयें से नयमें तक के परिणाम, चारित्र उत्पत्ति 
सम्बन्धी होते हैं । क्योंकि सम्पक्त्य फी वत्पत्ति चोधे गुणम्धान में हो 
जाती है। तथा घारित्र श्रोर सम्पक्त्य फरगलब्धि के बिना उत्पन्न भहीं 
होता रै। यहा पर चारित्र सम्बन्धी फरण लब्धि के परिणामों फी श्रपेत्षा 
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रण आठवें, एवं अनिषुतकरण नौवे, गुण स्थान में होता है । 
कल्पना की जाय; कि अधःकरण के काल के समयों का प्रमाण 
१६ अप्वकरण के समयों का प्रमाण ८, ओर अनिवुतकरण के 
काल के समय का प्रमाण ४ है। अधःऋरण के परिणामों की 
संख्या ३०७२ अपूर्व करण के परिणामों की संख्या ४०६६ और 
अनिवृतकरण के परिणामे की संख्या ४ है । एक समय में एक जीब 
के एक ही परिणाम होता है । इस लिये एक जीव अधःकरण के 
१६ समयों में १६ परिणामा को ही धारण करता है। अधः:करण 
ओर अपर्यकरण के परिणाम जो १६, और ८, से अधिक कहे 
गये हैं, वे नाना जीवों की अपेक्षा से समझना चाहिये। यहां पर 
इतना विशेष समझना चाहिये, कि अधःकरण के १६ समय्यों में से 
प्रथम समय में यदि कोई भी जोब अधःकरणु शुरू करेगा, तो 
उसके अधःकरण के समस्त परिणामों मे से पहले १६९ परिणामों 
में से कोई एक परिणाम होगा । अर्थात्‌ तीन काल भे जब कभी 
चाहे जब जो अधःकरण शुरू करेगा, तो उस के पहले समय में 
नम्बर १ से लगा कर न० १६२ तक क परिणामों में से उस की 
योग्यता के अनुसार कोई एक परिणाम होगा। इसी प्रकार किसी 
भी जोब के उस के अध.करण शुरू करने के दूसरे समय में न० 
४० से लगाकर न०२०४ तक १६६ परिणामों से कोई एक परिणाम 
होगा। इसी|प्रकार तीसरे,चौथे,आदि समयों मे भी क्रम से त०८० 
से लगा कर २४६ तक १७० परिणामों से कोई एक और १२१ से 
लगाकर २६४वक के १७४ परिणामों से कोई एक परिणाम होगा। 
इसी प्रकार आगे के सम्रयों मे होने वाले परिणामों का क्रम समझ- 
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से कथन किया गया है। ऐसा हो क्रम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करण 
लब्धि के परिणामों का समझ लेना चाहिये। 
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ना चाहिये | इस विषय का विशेष विवरण 'झुशीला उपन्यास! 
(गुरुव4 प० गोपालदासजी वरेया कृत ) मे देखना चाहिये। एक 
समय में अनेक जीव अनेक परिणामों को महृण कर सकते हूँ । 
इस लिये एक समय में अनेक परिणामों की संभावना है, अतण्व 
एक समय मे नाना जीचों की शअपेत्ता से परिणामों मे विसद्शता 
(मिप्नताया समानता) है । एक समय में अनेक जीव एक परिणाम 
यो ग्रहण कर सकते हूँ। इस लिये एक समय में नाना जीवों 
की अपेक्षा सेपरिणामों मे सद्शता (समानता) भी है. । मिन्न 
भिन्न समर्यों में अनेक जीव झनेक परिणार्मों को प्रहण कर सकते 
हूं । इस लिये भिन्न समयों में नाना जीवों की श्रपेक्षा से परिणा- 
मों में विमदशता (असमानता) हैं। जो परिणाम किसी जीव के 
प्रथम समयमे हो समता है, वद्दी परिणाम किसी दूसरे जीव के 
दूसरे समय में, ओर तीसरे जीवके तीसरे समय में।तथा चौथे जीव 
के चौथे समय भ, हो सफता है । इसलिये भिन्न समयवर्ती अनेक 
जीबों के परिणार्मा मे सहशता भी होती है । इसी प्रकार अन्य 
समरयों के वियय मे भी समभना चाहिये। सारांशत, अथःकरण 
फे उपर २ के समत्त परिणाम परे पर्थे परिणाम की अपेक्षा 
अनन्त २ गणी विशद्वता लिये हुय॑ हूं । 
अपपनयरणा/ आठवे गण स्थान के परिणार्मो को कहते है । इस 
गण स्थान मे मिन्न समयवर्ती जीव जो प्वे समच में कभी भी 
प्राप्त नहीं हुये थे, एस 'अप्ये परिणामों को ही धारण करता हे 
इस लिये इस गण स्थान का नाम 'अ्रपवकरण' है | अथात जिस 
| इस अपूर्यकग्ण जाति फे परिशाम सम्वक्ल प्राप्ति फे सन्मुस प्रथम 
गगशास्पान में मी होते हद । इन परिणामों से सम्पग्दशन से उत्पत्ति होती * । 
किन्‍्त यहां पर चारिप्र की श्रपेज्ा से कथन फिया है । 
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प्रकार अथ.करण मे भिर सर्मयवर्ता जीगें के पंरिणाम सब्श, 
ओर विसहद्य दोनों ही प्रवगर के होते ह। बसा शपचकक्‍रण में 
नहीं ६, किन्त य्टां पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश 
है दांत ह, सह्य नहां हात | इस, राखन्धान से भिन्न समयवतों 
जीवों से विशुद्ध परिणामोरी अपना रूसी सी साव्य्य (समानता) 
नहां पाया जाता | ल्न्‍्तु एक समयवत्ती जोर्दास साह्श्य और 
वेंसाहश्य ( अलमानता ) दोनों ही पाये जात है | इस' गणुस्थान 
का जात इन्तमुहतंम्ात्र! हु ओर ससस परिणाम असंस्यात 
लोक प्रणण होते ह ओर ये परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय 
उसान वृद्धि ने छ्िये हुय होते हैं. तथा इस गणस्थान में 
सिण्स उ अन्झ्ाप्र रचना नहीं होती ह। चच्पि ऊध: प्रवत्तररण 
के काल से अपर्यक्रण वा वाल संस्थान गण हीन (कम ) है । 
दथापि सामात्व से अन्तनुहते मात ही है। ओर इससे परिणामों 
का संत्या अध, अवतत्रण परखात्रा दा सस्‍्या स॑ 
असख्णत लोक गुएी ६ै) तथा इन परिणामों में उत्तरोत्तर प्रति 
समय समान वृद्धि होती गई हू अर्थात प्रथम समय के परिणामों 
स॑ जितते अधिक छ्वितोय समय के परिणाम हैं, ब्तनेर ही अधिक 
ह्वितोचाद समय के परिर्ो से तृत्तीयादि समय के परिणाम हें 
तथा।त्षस अनार अधघ, प्रदतस्रण ने दि 

णारों से साहश्य पाया जाता है । इस लिये जिस प्रकार वहां पर 
अनुद्दी४ रच्ता की ह, उस प्रव्र ऋपृबं+रण से अनकृष्टि रचना 
नहीं होती | क्दोंकि भिन्न समयवर्सी जीचों के परिणारों में चहां 
पर साहस्व नहीँ पाया जाता | इन अपवेन्रण के परिणामों के 
नासत्त से उपशप्त श्रेणी पर चढ़ने दाले जीव के मोहनीय कर्म 
को उपशत्त, ओर क्षपक श्रेणि वाले के ज्ञय होता हैं। तथा क्षपक 
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श्रेणि में मरण नहीं होता हैं | - हर. 

अनिवत्तिकरण 'के 'अन्तमुडते सात काल में से. आदि, मध्य, 
धयवा अन्त, के एक समयवर्ती अनेक जीवोम जिसप्रकार दारीरकी 
अ्रवगाहनाआदि वाद्य कारणों से तथा न्ञानावरणादि कम के क्षयो- 
पशमादि अन्तरंग कारणोसे परत्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार 
जिन परिणामणि निमित से परस्पर मे भेद नहीं पाया जाता। उनको 
अनिवृत्तिररण परिणाम कहते हे, भर अनिवृत्तिकरणका जितना 
काल है, उतने ही उसके परिणाम दे, इस लिये उसके काल के 
प्रत्यक समय में श्रनिवत्तिकरण फा एक २ ही परिणाम होता है । 
तथा ये पश्णिम अत्यन्त निमल ध्यान रूप अग्नि की सहायता से 
कर्मा को भस्म करने मे समथ होते हूँ । अरनिवृत्तिस्स्ण का 
जितना कान है, उनने ही उस के परिणाम हैं । इस लिये प्रत्वेक 
समय में एक दी परिणाम होता है। इस लिये यहा पर मिन्न 
समयवर्ती परिशणार्मों मे सर्वधा विसदशता, ओर एक समयवर्ती 
जीवों फे परिशामों मे सवा सदृशता होती है| इन परिणामों से 
ही आय कम को छोड़ कर शेप सात कर्मा छी गगा श्रेणि निजरा, 
गण संक्रमण , स्थिति खस्डन, होता है । ओर मोहनीय कम की 
बादरक्ृष्टि, $ सृद्मऊष्टि, आदि होती हे । 
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६ घनेक प्रताग्की प्नुभाग शक्तिसे मुक्त फार्माण वर्गणा्ों फे 
समृष् यो स्पदक कहते हूँ। नो म्पदक अनिदृत्तिक रण ऊे पृत्र में पाये 
जाय बन थो पूर्व स्पक कहते | । मिनकरा श्रनिवुनिकर ण के निमित 
मे शनमाग शोर हो जाता दे दनकों धपूर्वम्पर्दक कहते २। तथा लिन 
का अ्रन॒माग कपूर स्पर्टकों से भी क्षीया हो जाय, इनको बादस्कृष्ठि, श्रोर 
जिन या शनमभाग चादर कृष्टि की अपेक्षा भी क्षीण हो जाय, उनको 
सण्य कृष्टि, फत्ते हूँ । पर्वन्पर्दक के जपन्य श्रनुभाग से अपुव म्पदक का 
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इस प्रकार जब इस ठीन प्रकार के परिणामों से कर्मों की 
स्थिति घट कर पन्‍्तः फोद कोटी प्रमाण रह जाती है, एवं जब 
उस के परिणाम एक विशिष्ट जाति की नि्नलता को धारंण करते 
हैं, तभी उस सें सम्यग्द्शन एवं सम्यग्चारित्र जसा अमृल्य 
रत्न स्थिर रहता है । उपय फक्त पांच लब्धियों मे से आदि की चार 
लब्धियां तो सामान्य है । अर्थात्‌ भव्य अभव्य दोनों के होती हैं। 
किन्तु 'करण लब्धि! असाधारण है | इस के होने पर नियम से 
सम्यक्त्व या चारित्र होता है। जब तक करण लब्धि नहीं होती 
तव तक सम्यक्स था घारित्र नहीं होता। अनादि काल से इस 
जीव को चार लब्धियों की श्राप्ति तो अनेक बार हुई । परन्तु 
पाँचवीं करण लब्धि के अभाव से सम्यर्द्शत एवं चारित्र प्राप्त 
न होसका । फिर भी सम्यर्दशन की उत्पत्ति मे उन चार लच्धियों 
का होना भी आवश्यक है। तभी यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 
भी अपने उपयोग म्वभाव के कारण परिणाम विशेष के द्वारा 
देशना ( परोपदेश ) लब्धि के वित्ता ही 'करण लब्धि के भेद्‌ 
स्वरूप अपूवकरण परिणामों को प्राप्त करके उसी से सम्यर्दशन 
प्राप्त करतेता ह्व। इसी को 'निदगज सम्यग्दशुन' कहते हं। ओर 
जो साज्षात्‌ परोपदेशके मिलने पर तत्वाथ श्रद्धान होता है, उस 
को अधिगमज सम्यप्दर्शल कहते हैं॥ इन दोनों से देशना (उपदेश) 


उत्कृष्ट अनभाग भी अ्रनत्त गण हीन है। 'इसी प्रकार अ्रपवंस्परक! 
के जघन्य से बादर दृष्टि का उत्कृष्ट ओर वादश्कृष्टि के जधन्य से सच्म 
पृष्टि का उत्हृष्ट अनभाग श्रनन्‍्त गणा २ हीन है । और जिस प्रकार 
पूेल्पढेक के उत्टृष्ट से पृवेस्पद़क का जघन्य अन्त गुणाहीन है। 
उसी प्रकार भ्रपृव॑स्पढठक आदि में भी अपने २ उत्कृट से ज्पना २ जघन्य 
अनुभाग अनन्त गणा २ ह्दीन २ है । 


_न्‍म>-कनकका ज० 
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के साज्षात्‌ अ्रसाज्ञात्‌ रूप से मिलने अथवा न मिलने का ही भेद 
सममना चाहिये । 

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति चारों गतियों मे निम्न लिखित वाद्य 
कारणों से द्ोती है । नरक गति मे जातिस्मरण, धर्म श्रवण, और 
बेदना, से पीड़ित होकर सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है। चौथे से 
सातवें नरक तक वेदना, और जातिर्मरण, दो ही कारण है । धर्म 
श्रवण नहीं है। क्योंकि तीसरे नरक तक हां असर कुमारों का 
गमन है। पशुओं के जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनर्िव दर्शन, 
ये तीन कारण दे । और मनप्यों के भी पशुओं के समान ही तोन 
फारण हें । देवा में भवनवासी देवों स लेकर वारहवे स्वग तक 
झातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनिबदशन, ओर देवों की ऋद्धि का 
देखना, ये चार कारण है| तेरहवें स्वर्ग से सोलहवें स्वर्ग पर्यन्त 
देव ऋद्धि के बिता तीन ही कारण है । इससे ऊपर नवग्रेवेवक 
तक जातिस्मरण, धर्म श्रवण, दो ही कारण है । इस से उपर 
मिधथ्यादष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ सम्यग्दशन को 
प्राप्त करके दी नवग्रेनेयक से ऊपर जीव उत्पन्न होता है। इन 
वाह्म कारणों फे अतिरिक्त 'दृर्शन मोह! का उपशम, न्षयोपशम, 
अथवा क्षय सभ्र ऊे चारों दी गतियों में सम्रात रूप से श्रन्तरंग 
फारण होता हे। ये तो मात्र वाद्य कारण दे । सारांशतः इन उप- 
यक्त बाह्य वारणों मे धर्म श्रवण ( उपदेश ) की मुत्यता से जो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता ६, उसकी “अधिगमज' भर शेप (उपदेश 
के अतिरिक्त ) कारणों की अपेक्षा से 'निस्गंज सम्यर्दशंन” सम- 
भना चाहिये। क्‍योंकि दोनों ही सम्यक्त्वों म॑ अन्तरंग कारण 
समान | द्वोता है । ्रतएव उस शअन्तरग कारणकी इन दोनों भेदों 


| उम्रयत्र सम्यर्दर्शने अन्‍्तग्गों देतुस्तुस्थों दर्शन मोहत्त्योपशम, 


के तत्वोथदीपिका 





में अपत्ता नहीं हे। | ु 

अब प्रयोजन भूत (सप्ततत्व) तत्वों के बणनाथ सूत्र 
कहते हैं-- 

जीवाजीवासव वन्ध संवर निजेरा मोज्ास्तवम्‌ ॥४॥ 

सूत्र --( जीवाजीवालव पन्ध सचर निर्जरा मोत्चा; ) जीव 
अजीव, आख्व, वन्ध, संवर, निजरा, और मोच्त, ये सात (तत्त्व) 
तत्व हैं ॥०॥ 

विशेषाय --जो चेतना गुण ( ज्ञान दर्शन ) सह्दित है, अर्थात 
जो जानने देखने की शक्ति रखने वाला है, उसको 'ज्ीव” कहते 
है और उसके संसारी, मुक्त, तस, स्थावर आदि 'अमेक उत्तर 
भेद है । ओर जो चेतना गुण (ज्ञान-दर्शन) से रहित है. अर्थात्‌ 
जिसमे जानने देखते की शक्तिनहीं है, उसको “अजीब कहते हैं । 
पर उसके पुद्ल, धर्म, अधस, आकाश, और काल, थे पांच भेद 
हैं ।जोब और अजीब (पुद्कल) का संयोग होने पर नवीन कार्माण 
(जो पुंदुल स्कन्ध के रूप परिणसन करने दी योग्यता रखते हैं, 
उनको फार्माण वर्गणा कहते है ) बर्गणाओं के आने को अथवा 
जिन (मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाथ, और योग) परिणामों 
के द्वारा कम आते है, उनको “आजव' कहते हैं । जो कि पुण्य, 
पाप, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, साम्परायिक, ईर्यापथ, आदि के भेद 
से अनेक प्रकार का होता है। आत्मा के साथ कर्मों के एक ज्ञेत्रा 





पक न पका 
घय जयोपशम वा । तस्मिन्सति यद्दाद्योपदेशाहते प्रादुर्भभति । तभेसगिक । 
यत्परोपदेश प्‌वेक जीवायधिगम निमित्तस्याद तदुचरम | इत्यनयोसयं भेद । 


स०ठ घति० हे 
 शुभाशुभ कर्मांगम द्वार रूप आजव । 


पहला अध्याय ५४ 





बंगाह (दूध ओर पानी के समान एकमेक होना ) सम्बन्ध को 
वन्ध' ३ कहते है । उसके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अन भाग, द्रव्य, 
भाव, आदि अनेक भद हू । क्‍सों के आगसन ( आश्रव ) के रुक 
जाने को, अथवा जिन भावों (ग॒प्ति, समिति, धर्म, अनग्रेज्ञा, परी- 
पह जय ओर चारित्र) के निर्मित्त से कर्मों का आना रुक जाय, 
उसको “'संबर' कहते है। उसके द्रव्य, भाव आदि अनेक भेद हैं । 
आत्मा के प्रदेशा से कसों झा एक देश पृथक होना, अथवा 
जिन परिणामों से एक देश कम आत्मा से पृथक्‌ हों, उसको 
$'निर्जरा” कहते है । उसके सविपाक, अविपाक, द्रव्य, भाव, आदि 
के भेद से अनेक भेद है | आत्मा से समस्त कर्मों का परणरूणेण 
(सवंथा) पथक हो जाना; अथात फर्मा का सव्था नाश हो जाना, 
” मोक्ष है । इन्हीं सातों तत्यो का इस ग्रन्थ मे विस्तार से कथन 
फरगे । चंकि मोल मार्ग मे इनके श्रद्धान स सहायता मिलती है। 
इस लिय इनको “प्रयोजन मृत तत्व” झहा गया है। 
प्रारम्भ भे जीव आर अजीव के सेंदसे तत्व दो प्रकार का है। 
सामान्यतया जीव का एऊ ही सेट है आंर 'अजीब के उपयुक्त 
पाच भेद हे | इन्हीं पांच भेंढों से जीव को मिला देने से 'छुद 
द्रश्य चने जाते है, या कहलात हू । इन मे से 'काल? को पथकू 
फरने पर “पंचास्लिकाया कह्ते हू । 
यह विश्व” जीव और अजीव का, अथाव छुट् द्न्यों का (जीव 
पद्ल, धर्म, अवम, आकाश, काल) लमुदाय है। पलों मे सृक्तम 
जाति की कम वर्गंणाय दव । उन्हीं फे संयोग स आत्मा अशुद्ध होता 





+ श्ात्म कम गयोरन्यों धन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मकी चन्‍ध । 
हु एक वेश ऊर्म स्चय लक्षणा निर्मरा] 
* सृत्ल कम विप्रयोग लक्षणों मोच् । 


४६ तत्वाथंदीपिका 
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है | आश्रव, और व्न्य अशुद्धता के झारण को बताते देँ। संवर 
अशुद्धता के रोकने का, व निर्जरा अशुद्धता के दूर होने का, उपाय 
बताते है। मोज्ष, वन्ध रहित व शुद्ध शबम्थ् बताता है। ये सात 
तत्व जीव वी शबद्ध अशद अवस्था के जानने में बड़े उपयोगी 
इनको ठीक २ जाने बिना आत्मा की कम दी वीमारी नहीं मिट 
सकती | इन्हींका सधा अद्धान ध्यवद्ार सम्यन्दरशन! है । इन्हीं के 
मनन से "निश्चय सन्यस्दर्शन! होता है) अतएव ये सात तत्व 
पत्ेइचय सायदात्व” के होने मे बाहरी निर्मित्त कारण हैँ । अन्तरंग 
निमित्त कारण अनन्तानुचत्थी चार पषाय, और मभिथ्यात्व, का 
पशस होना है। रोगी जीव को इस बात के जानने की प्रथम 
यह आवश्यकता है, कि में मूल ने कसा 5, रोग फिस कारण से 
हुवा है, ओर रोग के दूर करने झा कया उपाय है | इसी प्रकार 
संसारी जीव को इस दात के जानन थी झावश्यकता है, कि में मूल 
से कसा हूं । में क्यों अशुद्ध हो रहा हैं ? और मेरी अशद्धता का 
क्या कारणह १ तथा इस अशडद्धता के दर करने का क्‍या उपाय 
है ? जेंसे किसी नाद मे पानी 'माता है, तो उस समय यह जानने 
की आवश्यकता है, कि नाव भे णनी क्सि कारण से आ रहा है | 
ओर यह पानी किस तरह रोका जा सकता है ? और आया हुवा 
पाती किस प्रद्मर निकात्षा जा सकता है ? ससारी जीव के पण्य- 
पाप का कल्छ झँस होता है। तवीन ध्यप्रथ और बन्ध को रोकने 
का क्या उपाव है १ ओर एरातन कर्म बन्‍्ध को कैसे काटा जा 
सकता हैं ! इत्यादि बात मातम होना, सोक्ष प्राप्त फे लिये आवश्यक 
हैं । मेले कपढ़े के विषय मे जब तक यह मालस न हो, कि यह्‌ 
कपड़ा सला € | और किस कारण से मेला है ? तथा मेल को 
हुए करने के लिय किस ससाले की आवश्यकता हैं ? एवं यह 
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कपड़ा सांफ द्वी सकता है या नहीं १ इत्यादि प्रश्नों के उत्तर ठीकर 
सालम हो जावे तो कपड़े को हम भत्ती प्रकार साफ कर सकते 
हैँ | ठीक इसी प्रकार आश्रव ओर वन्ध से हमे आत्मा की अशुद्धता, 
ओर उसके कारणों का बोध हो जाता है । संचर-निजरा, तत्व से 
अशुद्धता दूर होने के उपाय मालूम हो जाते हूँ । मोज्ष आत्मा की 
शुद्ध दशा को वतलाता है । जीव ओर अजीव के (पदलके) संयोग 
से और वियोग से शेप ५ पाच तत्व वनते है। अर्थात्‌ आशभ्रव 
वन्‍्ध, संसार के ओर संचर-निजरा, मोक्ष के कारण हूँ । इसी प्रयो 
जन भूत (मतलबकी) वात को बतलाने के लिये जनाचार्यों ने सात 
तत्व चतलाये दू । अतएव हमे मोक्ष प्राप्ति के लिये इन प्रयोजनीय 
जीवादिक सात तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

अब इन उछिखित तत्वों का व्यवहार किस २ तरह से होता 
है, या करना चाहिये, यही प्रकट करने के लिये सूत्र कहते हँ-- 

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यास। ॥५॥ 

सत्राय -(नाम स्थापना द्रव्य मावतः) नाम, स्थापना, द्वब्य, 
ओर भाव, से (तत्त्यास.) उन सात तत्वोंका, तथा/सम्यग्दर्शनादिक, 
का न्यास अर्थात्‌ लोक व्यवहार होता है । इन चारों को “निक्षेप! 
कहते हू । 

विश्रेषाय>इन सत्र! मे चार नित्ञेपों का वन किया गया है । 
पहले 'निक्षेप” का खत्तासा कद्दते हैँ । पदार्थों का लौकिक व्यवहार 
निक्षेप के ढारा होता है। यक्ति+ के हारा सुयक्त (ठोक) मार्ग के 
द्ोते हुये कार्य के चश से नाम, स्थापना, द्रव्य, और भाष, 


+ जत्तो मुजुत मग्गे ज चउभेयेण होई खलु ठवण । 
कज्जे सदि नामादिसुत्र खिकलेव इवे सभये। तय चक्े' 
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पदाथ के आरोपण करने को 'निश्षेप! रहते ह। अथवा जिस उपाय 
के द्वारा पठारों का व्यवहार क्या जाता है।इस उपाय को नित्षेप 
कहते हैं | 'निन्तेप' शब्दग अथ रखना या आरोपणः करना! होता 
है। शब्द का अध मे, एवं अर्थ का शब्द मं, जिस तरह आरोप 
किया जाता है, उसे 'निक्षेप/ समझता चादिये | दूसरे शब्दों मे 
हम पदाथ की संज्ञा (नाम) रखने को भी 'नि््नपः कह सकते हूं । 
प्रत्येक शब्द के कस से कम क्तिते अथ हो सस्ते है ! इस प्रश्न 
का उत्तर हमे निक्षुप से ही मिल सम्ता है । किसी शब्दके सकड़ों 
अथे हम भले ही जरले, परन्तु उनके नाम, स्थापना, उव्य, और 
भाव, के हारा अथ अवस्य होगे । यही चार निन्ेप होते हैं । 
नय ज्ञानात्मक होता है । क्योझि उसके हारा वलु का ज्ञान 
होता है । इस लिये पदार्थ के साथ उ्सता 'विपय विपयी सन्दन्ध 
है। शब्द ओर अथ का वाच्य वाचछ सम्बन्ध! हे । इस चाच्य 
वाचक सत्वत्ध के स्थान की क्रिया ही निन्षेप है। वाच्य बाचक 
सम्बन्ध! ओर उसकी क्रिया तय से जानी जाती हूं । इस लिये 
नित्षेप भी नय का विषय! है। साराशतः दय ओर निन्तेप मे विपय 
विपवी सम्बन्ध समझना चाहिये। आदि के तीन निज्नेप द्रब्याधिक 
लय के विषय ह् । ओर नाव नि्नेप पर्यायाथिक नय का विपय 
है । द्रव्या्थिक तय का विषय है हव्य, वह सम, स्थापना, और 
द्रव्य, तीनो मे पाया जाता है ।क्ष्योंकि इन दीनों निन्नेपों का सम्बन्ध 
तोनों कारों से है। 'भाव निक्तेप/का उन्दस्य वर्तमान.काल मात्र से 
है । इसलिये उसमें द्रव्य (अन्वच) नहीं है। उसका वर्तमान पर्याय 
_ से सम्बन्ध होने के कारण वह पर्बायायिंक नय का विषय हँ। 
नययोनिरेपण ्छ त्ल्न्स्ास ्___्)२)5)>२-तततत 
हि प्रमाण योनिहेपण आरोप निर्षेप । 5 बार क्थापनारि पनादि भेदेन 
चतुदिव ॥ आह्ाप पहति । 
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अव चारों निक्षेपों का पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता है-- 
नामनिन्तेप--गुण, जाति, हव्ण और क्रिया, की अपेक्षा विना 
ही अपनी इच्छानुसार लोक व्यवहार चलाने के लिये किसी पढा- 
थे की संज्ा रखते को “नाम निन्नेप” कहते ह। अर्थात्‌ किसी वस्तु 
मे उसके नाम क अनुसार गुण तो न हों, केवल व्यवहार चलाने 
के लिये उसका नाम रख देना, नाम निक्तेप' है। जेंस कोई परुप 
अपने पुत्र का नाम 'इन्द्राज! रख लेता है । तो उसमे इन्द्र के 
समान गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया कुछ भी नहीं है । सिफ उसके 
माता पिता ने व्यवहार के लिय नाम रख लिया है। इसको “नास 
निनज्ञप' समझना चाहिय | 


स्थापना निन्नेप-- धातु, काष्ट, पापाण, और मिट्टी, के चित्र 
आदिक तथा शतरंजके गोटों मे हाथी, घोड़ा, राजा, मंत्री, इत्यादि 
तदाकार एवं अतदाकार रूप मान लेना, अथवा कल्पना कर लेना, 
इसको 'स्थापना निन्चेप|कहते ह्‌ | अथात जो पदार्थ जिस आकार 
का हो, उसको बसा ही पापाण आदि का बनाकर, उस मे उसी की 
स्थापना करने को 'तदाकार स्थापना! कहते हैं । जैसे महावीर 
भगवान्‌ की बीतराय रूप जेंसी को तैंसी शान्तमुद्रा चक्त धातु 
पापाण मय _ प्रतिमा की महावीर भगवात्र के समान ही ग्रतिष्ठा 
करना, यह “तदाकार स्थापना? हं। और जिस मे वस्तु का यथार्थ 
_ आकार न हो, ऐसे किसी भी पदार्थ में किसी की कल्पना या स्था- 
. पना करना कि “यह वही हूं” इस पकार के व्यवहार को 'अतदा- 





--सोज्यमित्यक्ञ काझदी सम्बन्ध नात्मवस्तुन । 
यद व्यवस्थापना मात्र न्‍्थापसा साविश्रीयते ॥ 
वत्चाय॑सारे 
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कार स्थापना बहते हैं । जेसे क्सी खेल (शतरंज का खेल ) में 
गोटों मे हाथी, घोड़ा; आदि की कल्पना कर लेना, यह 'अतदाकार 
स्थापना! है । 

लाम नित्तेप, ओर स्थापना निक्षेप, से यह अन्तर है, कि नाम 
नित्तेप मे पूज्य, अपृज्य, आदर, अनादर का भाव नहीं है। और 
स्थापना निक्षेप भे प्रतिष्ठा, आदर, और पृज्य चुद्धि, होती है । 
यद्यपि नाम और स्थपना दोनो ही अतदूगुण ( गुण रहित ) हैं । 
तथापि दोनो में अन्तर (भेद) है । 

द्रव्य निश्षेप--भूत काल से प्राप्त हो चुकी अवस्था को, एवं 
आगामी माल मे प्राप्त होने वाली अवस्था को, वर्तमान काले मे 
कहना, द्वव्य निष्तेष! है । जो पदाथ भूत काल मे जिस रूप से था, 
अथवा आगासी काल से जिस रुप से होगा, उस पदार्थ को च॒र्त- 
मानमे भी उसी रूप से व्यवहार करना 'द्रव्य निक्षेप” कहलाता है। 
द्रव्य निक्षेतर तह ण॒ (गुण सहित) होता है । परन्तु पदार्थ मे जो 
गुण आगे द्ोने वाले हैँ। अथवा पहले हो चुके है। उन गों 
वाला उसे वतमान मे कहा यही द्रव्य नित्तेप का विपय हे 

भावी पयोय के समान भूत पर्याय भी द्रव्य नित्तेप का बिपय 
है । यह वात अन्य अन्‍्धों से प्रगट होती हे । जैसे राज्य के चले 
जाने पर भी पुरुष को वर्तमान में राजा कहना, पश्थवा शआगे 
राजा होने वाले राजा के पुत्र को वर्तमान से राजा कहना । द्रन्य 
निक्षेप वर्तमान गुणों की अपेक्षा नहीं रखता है, इस लिये वह 
ऋजुसूत्रनय का विषय नहीं है । किन्तु भूठ और भावी नेंगमनय 
हा 4 रझाकारे वा निराकारे काछी यिवेशकनू 77 काष्ठादो यत्रिवेशनझ | 

सोध्य मित्यवधानेन स्थापना सानिगवयते || 

तिाथसारे' 
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का विपय है। इस निक्तेप के आगम द्रव्यनिक्तेप, और नो गम 
द्रज्य निध्षेप, इस तरह दो भेद है। 

फोई+ नेगम नय, और द्रव्य निक्षेप, फा विपय|समान सम- 
मते हैँ; परन्तु ऐसा नहीं है| तय ज्ञानरूप है, ओर निक्षेप पदार्थों 
फा व्यवद्दार मात्र है | अतएव नेग़म नय और द्रव्य निक्षेप से 
(चिपय विपयी सम्बन्ध' है। नय विपयी है, निन्तेप विपय है। 
माय निछ्तेप--धर्तमान पर्याय के छारा उपलक्तित पदार्थ को 'भाव 
निन्नेप/] कहते हैं । अर्थात्‌ वततमानमे जो पदाथ जिस पर्याय सहित 
है, उनको उसी पर्याय वाला कहना, भाव निक्तेप है | जेसे राज्य 
फरते हुये ही पुरुष को राजा कहना । भाव निक्षेप वतमान तदगुण 
(गण सहित ) वाले पद्याथ वा वतमान में ही निरूपण करता 
है | इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवं भतनय का विपय है। 
यदि शब्द दी वाच्य मात्र पर्याय का निरूपण बरता है, तव तो 
वह एवंभत नय का विपय है । और यदि पदार्थ की समस्त अथे 
पर्यायों फो वतसान मे निरूपण करता है, तो वह ऋजुसूत्र नय 


| मेरे एक मित्र की शंका थी, कि भाव निप्तेप, ऋजमत्र नय, और 
एबभत नय, इन तीनों में क्‍या शनन्‍्तर द ९ क्योंकि ये तीनों पी वत्तेमान 
पदार्थ फा निर्पण परे हैँ! इसका समाधान यह है, कि निक्षेष और 
नयंमें विपय विपयी भेद है। ऋजुसत्र, श्र नय है | एचशत, शब्द नय है । 
अर्थाठ ऋजु सत्र नय पदार्थ फी वतमान समस्त श्रथ पयायों को ग्रहण 
करता दे । ओर एयंमत नय थोले हुये शब्द फी वान्य मात्र वतमान 
क्रिया को पहण फरता है । इस लिये दोना में महान भ्रस्तर है । 
६ ब्म्रानेन यश्येन पर्यायेणोपलणितम । 

ट्रेप्प भवति भाव॑, त॑ बदन्ति मिन पुगवा ॥ 
'त्नाथे फ़ारे 
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का विषयःहै:। द्रव्य नित्तेप, और भाव निन्ेष, दोनों :ही तदगण 
(गुण सहित) हूँ, तथापि उनमें काल भेद्से भेद है। 'भाव निक्षेप! 
के आग्रम भाव तिक्षेप' ओर 'नो आगम भाव निन्तेप्! इस प्रकार 
दो भेदहैं । ' | 2 5 कह 0 * > 

अन्त्ेयों की अपेक्षा से नाम;निक्षेप, समभिरूद नय का, और 
स्थापना निक्षेप, तथा द्रव्य निक्षेप, नेगम नय का, एवं भाव निक्षेप 
ऋणजु सूत्र नय, और एवं भूत नय, का विपय समभना चाहिये | 

इन चारों निक्षेपों को जीव द्रव्य के ऊपर इस प्रकार घटाया 
जा सकता हे--“जीव' शब्द का व्यवहार चार प्रकार से हो सकता 
है--नाभ जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, और भाव जीव । चेतन 
अथवा अचेतन किसी भी द्रव्य की “जीव” ऐसा नाम रख देने को 
नाम जीव कहते हैं। किसी भी का, पुस्तक, चित्र आदि में “ये 
जीव हैं? इस तरह के आरोपणक्ो स्थापना जीच' कहते हैँ । 'द्रव्य 
जीव' गुण पर्याय से रहित होता: है । सो यह अनादि परिणामिक 
भाव से- युक्त है। अतएव जीव को द्रव्य जीव फेवल बुद्धि में स्था- 
पित करके ही कह सकते हूँ। क्योंकि जो पदाध अजीब होकर. 
जीव रूप हो सके, वह 'द्रब्य जीव! कहा जा सकंता है परन्तु यह 
वात अनिष्ट है । द्रव्य निक्षेप को जीव के ऊपर यहां पर जीवत््वे- 
सामान्य की दृष्टि से घटाया गया है । किन्तु जीब विशेष की अपेक्षा 
से यह निक्षेप भी इस प्रकार घटित हो सकता है, कि जैसे कोई 
भनुष्य जीव सर कर देव होने वाल है, क्योंकि उसने देव आय 
का निकाचित ( जिम्त कम का फल अवश्यमेद सोगना हो पड़े) 
उसको “निकाचित वन्ध कहते हैं ) बन्ध किया है, ऐसी दशा में 
उस भनुष्य जीव को देव ज़ीव कहना द्रव्य नित्तेप का विषय सम- 
भना चाहिये । इसी प्रकार झन्यत्र भी घट लेना उचित है ! 
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जो ओऔपशमिकादि भावों से यक्त हैं और जिन का लक्षण 
उपयोग है, ऐसे जीवों को 'भाव जीव” कहते है । वे दो प्रकार के हैं 
संसारी और मुक्त | इन दोनों का स्वरूप दूसरे अध्याय मे लिखा 
जायगा । जिस प्रकार यहा पर जीव के ऊपर ये चारों नित्तेप 
घटित किये गये है. उसी प्रकार अन्य अजीवादिक तत्वों और 
सम्यरदशनादिकों के ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये। इस 
" प्रकार इन चारों निक्षेपों से जीवादि पदार्थों का व्यवहार होता है । 
अच जीवादि पदार्थों को जानने के लिये ओर भी अन्य उपाय 
चताने के लिय सत्र कहते है । 


प्रमाण नयराधगमः ॥६॥ 
सत्राथ --उन जीवादिक तत्वों का तथा सम्यग्दर्शनादिकों का 
( प्रधिगमः ) ज्ञान श्रथात्‌ स्वरूप वा जानना ( प्रमाण नय; ) 
प्रत्यक्ष परोक्त प्रमाणों से अर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों से होता 
ह॥ ६॥ 

जिन जीव अजीवादि तत्वों को ऊपर वणन कर 
चके है तथा उन्हीं का चार निक्षपों के छारा लोक व्यवहार 
करने का प्रकार (तरीका) भी ऊपर प्रगट किया जा चुका है । 
उन्हीं का विस्तार पर्वक छान प्रमाण” ओर नयों, से प्राप्त करना 
चाहिये। सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहते है अथवा जिस ज्ञान के 
हारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है. वह (ज्षान) प्रमाण 
कहलाता है । सम्पूर्ण वस्तु के ग्रहण करने वाले ज्ञान को प्रमाण$ 
कहते है । इस प्रमाण फे मल में दो भेद है, परोक्ष सविकल्पका 

| प्रमीयते परिर्छियते वस्तुतत्य॑ येन ज्ञानन तज्ममाणस । श. प. 


$ सकते वस्तु प्राहक प्रमाणम्‌ । भा. प 
*सचिकदप मानस तत् घतुविर्ध मतिश्रतावधिमन पर्ययरूपम । भा, प, 
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पक पलट लीक मदर पल कलम मम मत अल पक अल 
ओर पत्यक्त (निर्विक्ल्प[)। जो इन्द्रिय अथवा मन की सह्दायता से 
उत्पन्न होता है उस को परोक्त! कहते हू जेंस मति श्रत अवधि, 
भनः पर्चय धान । जो दूसरे (इन्द्रिय सन) की सद्दायता न लेकर 
केवल आत्मा मात्र मे ही उत्पन्न होता हैं; उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं. अर्थात्‌ जिस प्रमाण के द्वारा पद्मर्थ का निर्मल प्रति 
भास हो उसवो प्रत्यक्ष प्रमाण” कहते हूं, जेसे चल ज्ञान । 

प्रसाण अनन्त पढदाथों को भी जानता हैं और अपने को भी 
जानता है, जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थ को प्रकाशित करने 
के साथ द्वी अपने को भी प्रकाशित करता है | दीपक को देखने के 
लिये जिस प्रवार दूसरे दीणक की आवश्यकता नहीं होती ठीक 
इसी प्रकार प्रमाण को जानने के लिये भी किसी दूसरे प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है| प्रमाण के छारा जो चीज जंसी होती हैं वह 
बसी दी जानी जाती हूँ । यही प्रमाण की सचाई है। अथात वात्त- 
विक अथ को जानन वाला ज्ञान ही प्रमाण होता है । इस प्रमाण के 
सांव्यवह्रिक, ओर पोरसाथिक इस प्रकार दो सेठ ६ जो प्रमाण 
वास्तव से तो प्रत्यक्ष नहीं हे, विन्‍्तु अन्य चानो की अपेक्षा कुछ 
सष्ट होने से लोक व्यवहर मे प्रत्यक्ष माना जाता हैं उसे 
 साब्यचहारिक प्रत्यक्ष! कहते हू साव्यवहारिक प्रत्यक्ष वस्तुतः 
परोज्ष ही हे । इन्द्रियादिको की सहायता वेः बिना जो ज्ञान केवल 
आत्मा से होता है, उसे 'पारमार्थिक' कहते हैं. । सांव्यवह्यरिक 
अत्यच्षके अवग्रह, इंदा, अवाय, और धारण, इस प्रकार चार भेद 
है। पारसाथक अत्यक्ष के भेदों से कद्दी कही पर अवधि, और 
सनः पयथ ज्ञान को भी गिनाया है । 

भमाय के छारा महण कीगई वत्तु के एक अंश के महण करने 


ह “पु निविकल्प मनो रहितम कनशनमा आ, पू मनी रहितम फेवलज्ानम। आ, प, 


पहला अध्याय ६४ 





वाले ज्ञान की 'नय' कहते हू, अथवा श्रत ज्ञान के विकल्प को 
नय -- कदते हू, एवं नाता के अभिप्राय की नय कहते है । तथा 
जो नाना स्वभावों से हटा करके किसी एक स्वभाव में वस्तु छो 
प्राप्त कराता है, उसको नय कहते ह। नव के मुख्य रुप से सात, 
( जिनजझ्ा वणन आगे इसी अध्याय मे विम्तार से किया जायगा ) 
भेद ह--इन सात भेदों के उत्तर भेद अधिक हू । प्रमाण ओर नय 
दोनों ज्ञान स्वह़प है | फिर भी इन दोनों मे महान्‌ अन्तर हैे। 
क्योंकि एक गण के द्वारा समस्त वस्तु स्वरूप के ग्रहण करने को 
प्रमाग, भोर वन्तु क एक अश विशेष के ग्रहण करत की नथ 
कहते है। अतण्व इन दोनों में सकलादेश ओर विकलादेश + का 
फऊंतर समझना चाहिय। सततलच बह 5, कि प्रमाण चस्तु के 
पूर्ण रूप थे ग्रहण करता है, ओर नय उसके अँशी को । प्रमाण 
तोसब इन्द्रिया से हो सकताह, परन्तु नय मनके द्वारा ही होता है । 
जब तक हम चस्तु के जानने के लिये लय का उपयोग न करंगे 

तब तक हमे वस्तु का ठीऊ २ ज्ञान नहीं होगा । नय न तो प्रमाण 
है, न भ्रप्रमाण ६ किन्तु प्रमाण का एक अंश है । क्योंकि नयके 
हारा वस्तु का नही, उसके एक अश का ही निर्णय दाता हैं । नय 
का विप्रय न तो वर्तु दे न वस्तु के वाहर, बिन्‍तु वस्तु का अश हें 

जैसे समुद्र की एक बंद न तो समुद्र ही है, न समुद्र के वाहर हं, 
सिन्‍्तु समुद्र की एक अंश है । यदि एक बुंद को ही समुद्र मान 
लिया जाय, तो बारी की दंड समुद्र के बाहर हो जावेगी | अथवा 





हिल कक 4 मल जा डअ कम 
# प्रमागेन बलनुमग्रहत्ता यकाशोदय श्रुति विकल्पों वा, ज्ञातुर्सभप्रायो 
वा भय । माना स्वभायेम्यो,व्यावर्त्य एफम्मिल स्वभाव वस्तु नयति प्राप्य- 
तीति वा मय । 'ध्रा० प०' । 
| सकलादेश, प्रमाणाधीन विकलादेश नयाथीन;। 
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हर एक बूंद एक २ समुद्र कहलाते लगेगी | इस लिये एक समुद्र 
में झसस्यात समुद्रों का व्यवहार होने लगेगा | 

नय का बचन के साथ बहुत कुछ घमिष्ट सम्बन्ध है । यदि 
बचन[के साथ तय का सम्बन्ध है, तो उपचार से प्रत्येक नय बचनों 
के छारा भी प्रगट किया जा सकता है, अत एवं धचन की भी नय 
कहना चाहिये। इस तरह प्रत्येक नय दो तरह का हो जाता है 
द्र्य भय और भाव नय । ज्ञानात्मक नय को भाव नयः और 
वचनात्मक नय को 'दृव्य नय” सम्मभना चाहिये | फिसी२ श्ाचाय 
ने लय के विषय को भी:नय कह है। जिसके अनुसार प्रत्येक 
तय तीन प्रकार का सी हो सकता है । यथा-- 

सोचिय इक्को धम्दो दाचय सट्दी वितस्स धम्मस्स। 
वे जाएदि ज॑ णार्ण त॑ तिरिणचिण॒य विसेसाव ॥ १॥ 

अर्थात्‌-वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द, और 
उस धरम को जातने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय हैं। नयों का 
प्रयोग करते समय इतना ध्यात रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी ही 
नहीं है, वल्कि दूसरो दृष्टि से दूसरे प्रकार की भी है। बस, इसी 
दृष्टि का नाम 'स्थाद्वाद! है। स्याद्माद के रहस्य को समभने बाला 
सनुष्य उदार और विचारसहिप्णु होता है। नय दृष्टि उसके 
उज्ञान को दूर कर देती है। उसे विदिध विचारों मे समन्वय 
करने की योग्यता हो जाती है। अतएव दह सत्य पथ का पथिक 
बन जाता है। 

अव उपथ 'क उपायों के अतिरिक्त जीषादि पदार्थों को विस्तार 
से जानने के लिये और भी उपाय हैं । अरतएव उनको भी बताने 
के लिये सूत्र कहते हैं-- 


सनसनी तन 
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निर्देशवामित्र साधनाधिकरण स्थिति विधानतः ॥७॥ 


सूरर्य.--निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति; 
और विधान इन छः अनुयोगों से भी जीवादिक तत्वों ओर सम्य- 
ग््शनादिकों का अधिगम अर्थात्‌ ज्ञान होता है ॥ ७॥ 

विशेषाय--ये निर्देश आादिक जीवादिक तथा सम्यरदशेना- 
दिक पदार्थों े विस्तार पूर्वक स्वरूप जानने के लिये छह अनु- 
योग ( जानने के उपाय ) हार है । किसी पदार्थ के लक्षण अथवा 
स्वरूप फे कहने को निर्देश! कहते है। 'स्वामित्व” का शअथे 
स्वामिपना है | 'साथन' का अथ कारण और 'अधिकरण' भ्राधार 
फो कहते हैं । (स्थिति! का अर्थ काल की मर्यादा है। और 'विधान! 
भेद को कहते हैं। यहां पर मात्र सम्यरदशेन के ऊपर घटा कर 
दिखाते दे । इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ पर घटा लेना चाहिये । 

“निर्देश! की अपेक्ता कोई प्रश्न करे, कि सम्यग्दशेन का क्‍या 
स्वरूप है ? और उसका क्या लक्षण है ? तो इसका उत्तर यही 
है,कि सम्यग्दशन जीव द्रव्य स्वरूप है; और तत्वाथे भ्रद्धान उसका 
लक्षण दे । 'स्वामित्व' के विषय मे सम्यग्दशन का स्वामी जीव 
है, अर्थात सम्यग्द्शन जीव के होता है। साधन की अपेक्षा प्रश्न 
होने पर, कि सम्यदर्शन किसके छारो होता है १ तो उत्तर यही है; 
कि सम्य्र्शन निसर्ग और अधिगम इन दो कारणों से, अथवा 
साधनों से उत्पन्न होता है। निसर्गज अथवा अधिगमज दोनो ही 
प्रकार या सम्यग्दर्शन अपने २ आवरण कर्म के क्षय से, अथवा 
नयोपशम से, एवं उपशम से, हुवा करता है। अ्रधिकरण की दृष्टि 
से फोई पढे, कि सम्यग्दशन कहां रहता है तो उत्तर देना कि 
सम्यग्दशन जीव मे रहता है। इसी तरह ज्ञान 'चारित्र के विषय 
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जी नलील-लीयय >लमक कक 


५ 2 5 ॥ रा 7 440४6 52% का आ &< 
में समक लेना चाहिये। स्थिति के अनुसार प्रश्न होने पर कि 
सम्यग्दर्शन कितने समय तक रहता है। अर्थात्‌ सम्यग्दशन की 
कितनी स्थिति है ९ तो उत्तर यही है कि सम्यग्दष्टि सादि सान्व 
और सादि अनन्त के सेढ से दो प्रकार के होते ६ । सम्यर्दशन 
की ( उपशस क्योपशम सम्यक्त की अपेक्षा ) जधन्य स्थिति अन्त- 
सेहत और उल्टा स्थिति ( जयोपशम सम्यक्त की अपेत्षा ) कुछ 
अधिक छयासठ सागर प्रमाण है। किन्तु ज्ञायिक सम्यक्त की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुँह्त सहित आठ वर्ष कम्र दो करोड़ पूर्व अधिक 
तेतीस सागर होती हे । 

सस्यग्दृष्टि सादि होकर अनन्त होते हू। तेरहवे गशस्थानवर्ती 
सयोगकेवली अरहन्त भगवान और चौददवे गुशस्थानवर्ती अयोग 
केचली तथा संसारातीत सिद्ध परमेष्ठी, ये सादि अनन्त सम्यग्हष्ट 
हैं। 'विध्ान! नाम सेदों का है सम्यर्दर्शन कारण के भेद से तीन 
प्रकार का होता है । उपशस, ज्योपशम, क्षायिक सम्यर्दर्शन। 
अपने भ्रतिपक्षी दर्शन मोह कर्म और चार अलन्‍्तानुवन्धी कपाय 
के उपशम से उपशम सम्यक्त्व, ज्षयोपशम और क्षय से क्रमशः 
क्ञायोपशमिक और क्षायिक सम्यक्‍त्व होते है । औपशमिक और 
ज्ञायिक सम्यकत्व की अपेक्षा क्षायोपशमिक सम्यक्‍्त्व मे विशुद्धि 
फंस हुवा करती है । क्योकि इस से सम्यक्त्वे नाम की देशघाति 
प्रकृत्ति का उदय रहता है' ।जिस के निम्मित से उस भे चल, सल, 
अगाद, ये तीन दोष उत्पन्न हुवा करते है । औपशसिक और 
ज्ञायिक सम्यक्त्व से उस का उदय नहीं रहता है । झतएव उन 
में दोष भी उत्पन्न नही होते हैं | तथा निमेत्नता दी अपेत्ता 
ओऔपशमिक और ज्ञायिक दोंनों सम्यग्दर्शन समा है। बस्तुतः 
तीनों सम्यकत्व से स्थितिवन्ध कृत भेद है । शर्थात्‌ स्थितियां दीनों 


जज 
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की प्रथक्र हूं, परन्तु अनभागबन्ध ऋृत इनमे कोई भेद नहीं हे । 
सभी से मे आत्मा को स्थानुभूत्यात्मक आनन्ददावक एक ही 
सम्यकत्व गुण हैं। इस लिये रसोद्य जनित कोई भेद सम्यक्‍त्व 
गण भे नहीं समझना चाहिये । उक्त तीन भेदों के सिवाय उत्पत्ति 
की अपेत्षा से ही सम्यक्त्व के दशा भेद और भी है 


इस प्रकार रत्नत्रय रूप मोन्न सा्ग शलोर उस के विपयभत 
जीवादिक तत्वों वो सन्तेप से जानने के लिये उपाय भत निव्शा- 
दिक छुह अ्रनयोगो का वणन किया । परन्तु जो इस से भी 
अधिक विस्तार फे साथ उतर का म्वरुप जानना चादते है, उन के 
लिये इन ( निर्ेशादिक ) के अतिरिक्त सत आदिक आठ 'अनुयोग 
हार ओर भी बताने के लिये सूत्र कहते ह-- 


सत्संख्या क्षेत्र स्पशन कालान्तर भावान्प बहलेश्च ॥८)। 


मुण् - (च) और (सत्संग्या च्षेत्र पशन कालान्तर मायारप 
यहत्व! ) सत, सख्या, ज्ेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव, ओर 
अल्प बहुत्व, इन पआठ अनुयोग ढारो स भी जीवादिक पदाथों 
या तथा सन्यख्दानादि का सान होता हे । अब इन सब का विस्तार 
से कथन परते ह-- 

गिप्षाय,-- सत्ता शब्द के प्रशमा आदि अनेक ध्मरथे डर, 
परन्त यहा पर इस का ध्यर्थ 'अस्तित्व' ६ । थे सत्त्‌ संख्या आदि 
ध्राठ अनयोग हार ऐसे 3, कि जिन के हारा जीवादिक सभी 
पदार्थों के भेद वा क्रम स विस्तार पूवक थान होजाता हं, यहा पर 
सम्यस्दर्शन के ऊपर घटा वर दियाते है । इसी प्रकार अन्यत्र भी 


; श्राज्ञा मार्ग समुल्‍य मुप शात सूतइतीन सर्जेपात । 
पिस्ताराथश्या भवमवगाह परमावगाढे व ॥ “आत्मान गासद 


७४ तत्वाथदीपिक 


घटा लेना चाहिये । 'सत' शब्द फा अर्थ 'मत्ता' है । कोई 'सत! 
की अपेक्षा प्रश्न करे कि सम्यन्दशन है था नदीं ? तो इस का 
सामान्य उत्तर यही है, कि है। परन्तु विशप रूप से प्रश्न जिये 
जाने पर कि सम्यग्दरशन ऊहा कहां रहता हू ? तो उस्ता उत्तर भी 
विशेष रूप से यही होगा, कि सस्यस्दशन पजीब में तो रहता नहीं 
जीव से ही रहता है । परन्तु जीव मे भी सभी जीवों के नहीं रहता 
किसी मे रहता है, किसी में नही रहता 'सस्या' की अपेत्ता- 
सम्पग्दशंन की संख्या (ससारी सम्यग्द/एचा की अपेन्ता) असंस्यात 
है । परस्तु सम्यग्दए ( सिद्धी की अपना ) ध्यनन्त दे ) क्षेत्र 
अपेक्षा सस्यग्दशन लोक के असस्णतप भाग मे रहता है । अर्थात 
असंख्यात प्रदेशरूप तीनसी तेतालीम (३४३) राज (जगत श्रेणी के 
सातवें भाग को राज कहते है) प्रमाण लोऊ मे प्रसंस्यात का भाग 
देने से जितने प्रदेश लब्ध आबे, उतने ही लोक ऊे प्रदेशों से 
सम्पर्दशंत पाया जाता है । 'स्पशन' की अपेक्षा-सम्यस्त्शन लोक 
के असंख्यातये | भाग का ही स्पर्श करता है । परन्तु सम्बग्दृष्ट 
सम्पण लोक का (समुद्धात के समय वी अपेक्षा) स्पर्श व्या करते 
हैँ । क्योंकि सम्यदशेन उ्न्न होकर छूट भी सकता है, परन्तु 
सम्यर्द४्ट मे यह वात नहीं हैं । 'काल्' की अपेक्ता-एक जीव की 
अपेक्षा से सम्यग्द्शन का जघन्य काल अन्तमुहर्त है, और उत्कूए 
कॉल इुछ अधिक छयासठ सागर (ज्षयोपशम सन्यक्त्वकी अपेक्ता) 
प्रमाण ६ । नाना जीचों की अपेक्षा सम्बस्दर्शन का सस्पर्ण काल 
है | अथात्‌ कोई भी समय ऐसा न था, न है, भर न होगा, कि 
है कक के भ्राधार को 'शेत श्र तोनों फाल के प्राधार 
4 भर्ंख्यात के भी भ्रतख्यात भेद है भर्थाद घस नाही में होता है । 
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जब किसी भी जीव के सम्यम्द्शन न रहा होगा, या न पाया 
जायगा। सम्यग्दृष्टि जीव दो प्रकार के होते हे संसारो, और मुक्त । 
संसारी जोबों का सम्यग्दशन ( उपशम क्षयोपशम सम्यक्त की 
अपेक्षा) सादिसान्त अन्तमुंहतेसे लेकर कुछ अधिक छयासठ सागर 
तक रहता है। ओर मुक्त जीवों का सम्यग्दर्शन सादि अनन्त होता 
है । 'अन्तर! की शअपेक्ता-सम्यग्दशेन का अन्तर (पिरह काल) एक 
जीव की अपेत्ता जघन्य अन्तमुंहत और उत्कृष्ट अद्ध पहल परि: 

घर्तन पाल (संसार मे अनादि काल से जीव का जो नाना गतियों 
से परिभ्रमण हो रद्दा हैं उसी को 'परिचर्तत! कहते हैं. इसके पांच 
भद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाष, इनमे से पहले द्रव्य 
परिवर्तन के काल के आधे भाग को अद्धंपूह्ल परिवर्तन काल 
समझना चाहिये | कम और नो कम के भेद से इस के दो भेद 
६) है । किन्तु नाना जीवों को अपन्षा अन्तर काल होता ही नहीं 

हं। भर्थात्‌ जब नाना जीवों की अपेत्ता से सम्यग्द्शन सदा ही 
गहता है, तो उसका विरह काल फभी भी नहीं रह सकता ह। हां, 
एक जीप की अपेक्ता विरह काल हो सकता है। क्योंकि बह उत्पन्न 
होरर छूट भी जाता है| उत्न्न होकर छूट भी जाय और फिर 
चह्दी उत्पन्न दो, उसके मध्य में जितना काल लगता है, उसको 
'दिरह फाल! | श्रत, एक जीव के सम्यरदशन का विरह- 
फाल फम से कम अन्तमुंद्र्त ओर अधिक से अधिक अद्भ पद्नल 
परिवर्तन काल है । 'माध/ की अपेक्ता-ओपशमिक, क्षाय्रिक, 
क्षायोपशमिक, ओदयिक, ओर पारणामिक, इन पांच भावों मे से 
ओऔदयिक और पारणामिक भावी को छोड कर शेष तीनो ही भावो 
मे सम्यग्दर्शन रहा करता है । अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन कभी औपशमिक, 
कभी ज्ञायिक, और कभो क्ञायोपशमिक, रूप से पाया जाता 
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है ५ भव्य पहत्व' की अपेक्षा-शोपशमिकसम्यस शनकीसंख्या सत्र 
पे । उससे असंख्यात गणी छ्ायिद्म सन्‍्यख्शन की संख्या 
पर उससे भी असरयाव गणी गायोपशमिक सम्यग्ब्शन थी 
संख्या है, परन्तु सम्यग्द ट्टियो० संरया (मिद्ठाकी अपक्षा) अनन्त 
गणी हे । उपयेक्त सभी अनयोग द्वारो से विस्तार पृथक अधिगम 
किया हुवा, तत्वाथ श्रद्धातां ही सम्बध्शंत का लक्षण समझना 
चाहिये । सातवे “सत्र! भ घतलाय हथे निदेशादिक छट्, छोर इस 
आठवे 'सत्र” मे कहे सत्‌ संस्यादिक आठ, उन दोनों ही प्रकार के 
अनुयोगों, से किसी भी विषय या व्यारयान करते, या लिखते, 
समय इनका उपयोग भत्ते प्रकार किया जा सकते है 

इस प्रकार अनुयोग हारों का स्वरूण बताया । सम्यर्शनादिक 
तथा उसके विषय सत जीवादिफ सभी पदावों का नाम, स्थापना, 
आदि के द्वारा विधि पृर्वक व्यवहार करके प्रमाण, नये, अआरादि 
उपय क्त अनथोगो के द्वारा 'अधिगम प्राप्त करना चाहिये | क्यों कि 
बिना इन अनुयोगो के प्रयोग किये पदार्था या स्वरूप विदित नहीं 
हो सकता । पदार्थों के स्वरूप को विना जाने 4रद्धान भी ठीक नहीं 
होता। 

अब सम्यग्दशत का प्रकरण समाप्त करके ऋमानुसार सम्ब- 





+ (० ही 


* किसी पर्याप्त दियंच के, देय तथा मारकी के, क्षायिए सम्पक्त का 
प्रारम्भ नहीं होता । किन्तु पर्याप्त मनुष्यों के तीनों ही सम्पक्त हो सफते 
है। अपयाप्त मनुष्यों के क्षायोपशव्रिक और घ्ायिक सम्यक्त ने द्ोते हे । 
प्यष्त मनुष्यणी के तीनो सम्यक्त होते है। परन्तु क्ागिक सम्यक्त भाव 
जो के द्ोता हे, द्रव्य ली के नही होता हैं। प्रपर्याप्त पी फे को स्म्य्त 
नही हीता । दृशन मोह का 'क्षपण (नाश) केवली भववा श्रतकेवली के 
निकट चौथे, पाचवें, छट्ढे, भोर सातवें,इन चार गुणस्पानों में छोता है । 
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ज्ञान का चर्शन करने के लिये सूत्र कहते हैं--- 
मति श्रतावधिमनः पर्यय केजलानि शानसे ॥६॥ 

' सुत्राबं:-- (मति भ्रतावधिमनः पयय केवलानि ) सति, श्रत्त, 
अ्रवधि, मन पय॑य, ओर केवल, ये पंच प्रकार के (ज्ञान) ज्ञान 

| थे पांच भेद सम्यस्क्षान के हैं। 

विशेषाध:--वाह्य ओर अन्तरंग दोनों निमित्तों के मिलते पर 

चेतता गण का जो साकार परिणमन होता है, उसको 'क्ान' कहते 
हैं | सामान्य से उसके ये पांच भेद ६--मतिज्ञानावरण कम के 
कज्योपशम से, एवं इन्द्रिय और मन की सद्दायता से, पदार्थों के 
जानने को 'मतिधान' कहते हूं । श्रतज्ञानावरण कम के ज्षयोपशस 
से मतिज्ञान के द्वारा जाने हुये पदाथ से सम्बन्ध लिये हुये किसी 
दूसरे पदाथ के ज्ञान को 'श्रुतश्ान कहते हैं । 
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| श्रतज्ञान (झाणों) के पूर्ण शात्रा शुत्रकेवज़ी होते हैं । श्रतफेषली 
भौर केवततानी ज्ञान की दृष्टि से दोनों समान हैं । अन्तर इतना ही है कि 
उततान पग्ेष्त और केंवकज्ञान प्रत्यक्ष ली जितना जानते हैं, 
इसका अ्रनन्द्रवां भाग ये कह सकते हैं, श्रोर जितना थे कहते हैं उसका 
पनन्तवां भाग शाक्षों में लिखा जाता है । इसलिये फेवल ज्ञान से श्रुतज्ञान 
इनस्तवें भाग का भी प्रनन्तयां भाग है। सामान्यतः श्ृत्त फेबली घरट्टे, 
सातवें गगस्थानवर्ती ओर फेवली भगवान तेरहवें गणस्थानवर्त्ती होते 
।्रत्त फैबली को केबेलश्ञानी-पद पाने के लिये आ्राठवें गुणस्थान से वार- 
इमें गशस्थानतक एक श्ेणी चढ़ना पड़ती हे। श्रुतकेव्ली चोद पूर्व के 
पी ऐते हैं। मद्ाबीर भगवान्‌ फे निर्वाण के पश्चात गौतम, सुधर्मा 
ओर मम्बूस्थवामी, ये तीन केवलक्षानी हुये हं। जम्बूस्वामी के निर्वाण के 
बाद विष्ण, नन्दि, श्रपराजित, गोवर्षन, ओर भद्गवाहुं, ये पांच श्तकेवज्ी 


हुये ह। । 


ल्‍ं तत्वाथदीपिका 


अवधि ज्ञानावरण कर्म के चुथोपशम से द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
और भाष की मर्यादा लिणे हुये रूपी पदार्थ के स्पष्ठ जानने को 
थअवधिणान' कहते हैं। मन:पर्यय ज्ञानावरण कम के ज्षयोपशम से 
द्ब्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्थादा लिये हुए दूसरे के सन मे 
तिछठते हुये रूपी पढा्थ के स्पष्ट जानने को 'मन; पर्येय शान! कद्दते 
हैं | केवल ज्ञानावरण बसे के ज्य से त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों 
को युगपत्‌ (एक साथ) सष्ट जानने पो 'केचल मान! कहते ६ । 

ज्ञान के थे पांच भेद आवरण ऊर्म की अपेन्ता से दूँ, ज्ञाना- 
वरण कर्म पांच प्रकार का होता है । ज्ञान के थे पांच भेद स्थृल 
दृष्टि से समझना चाहिये | तान दी उत्कृष्ट सीमा ( फेचलन्नान ) 
भी अविनासी होती है, ओर श्ञाव की कम से कम सीमा ( अक्तर 
के अनन्त भाग प्रमाण ) भी 'अधिनाशी होती है । फेवलज्षान 
उन्नति की अपेक्षा स्वोत्कूट् निरावरण जान है, ओर अक्षर के 
प्नन्तवें भाग प्रमाण सूदम निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीव का 
ज्ञान अवनति की अपेन्ा से अविनासी और निरावरण ज्ञान है । 
उपयु क्त पाच प्रकार के ज्ञानों मे श्वन्त का केवलज्ञान ज्ञायिक 
ज्ञान है। ओर आदि के चार ज्ञान ज्ञायोपशमिक ज्ञान है। इन 
पांचों ज्ञानों का अगाडी स्वतस्त रूप से विस्तार पचेफ ज्याश्यान 
किया जायगा। ये पांचों ही प्रकार के ज्ञान प्रमाण हे, और परोक्ष 
एवं प्रत्यक्ष इन दो भागो से विभक्त (बटे हुये) है । यही दिखाने 
के लिये सूत्र कहते ह-- 

तत्पमाणे ॥१०॥ 

सृत्राथ --( तत्‌ ) अपर कहा हुआ। पांच प्रकार का ज्ञान सो ही 
पा ) अमाण रूप है। तथा उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो 
भेद हू 
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विशेषाय,--उपयुक्त पांच थानो में से सति ज्ञान, शतज्ञास, 
फो परोक्त, 'और श्रवधि, तथा गन.पर्यय ज्ञान, को एकदेश प्रत्यक्ष, 
एवं केवल ज्ञान को सफल प्रत्यक्ष फह्या गया है । इसका प्रयोजन 
यह नहीं है, कि फेवल ज्ञान के प्रतिरिक्त अन्य ज्ञानां मे निर्मलता 
फम्र है ? निमलता तो सब मे एउ्सी है, परन्तु अवधि सन:पर्यय 
ज्ञान सब द्रष्यों ओर पर्यायों को नहीं जानते, इसलिये “देश 
प्रत्यक्ष! फहलाते है । प्रत्येक शान के विषय की जितनी और जैसी 
सीमा है, वह उस सीमा के भीतर निर्मल है । सीमा के भीतर 
यी निर्मलता फी दृष्टि से सत्र ज्ञानो की निमंलता समान है। इस 
प्रकार पांच ज्ञानों को यदि प्रमाण के भेद बहे, तो झनचित नही 
है। मतितान आदि चार्रो ज्ञान क्योपशम ज्ञान है, केदलबञान 
पायिक जान है | इस लिये जहा केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है, 
* यहां ज्ञान का रण वियाश हो जाता है। उस दशा मे क्षयोपशम 
शार्नों की स्वतंत्र सत्ता नहों रहनो है । 

सम्यग्श्ञान फो 'प्रमाए! कहते ६। ग्रोर अज्ञान की निव्र ति 
हप शान फो प्रमाण कहा गया है । अथवा सम्यक्‌ प्रकार के अर्थ 
के निर्णय करने को प्रमाण पहले दे । प्रमाण सब नय रूप होता 
हैं। नय वार्क्यों में म्यात! पद लगा कर बोलने को प्रमाण कहते 
है। मिस प्रकार रसो फे सयोग से लोहा भी स्रभीए्र फल का देने 
बाला बन जाता है, इसो प्रकार नये मे 'ध्यात! पढ लगाने से नय, 
शृष्ट फन्न फो देते है । साव्यवहारिक ओर पारमसार्थिक के भेद से 
प्रमाण के दो भेद शाल्रो में बतलाये गये हू । 

संशय, विपर्यय, और श्रनध्ववसाय, से रहित जो ज्ञान होता 
है, उसको 'सम्यस्क्षान! कहते है । विरुद्ध अनेऊ कोटियो मे रहने 
वाल्ले शान को 'सशय' ऋददत्े हू? जेंसे सीप हैं या चादी | विपरीत 





छः 
७ तत्वाधद्रीपिका 


|: ७ जेसे 
एक कीटी के निश्चय करने वाले ज्ञान को विषय कद्दते हूँ, जे 


सीप को चादी जान लेना। ५ 

ध्यह क्या है! ) ऐसे प्रतिसास को “श्नध्यचसाय! कहते ह। 
जैसे मार मे जाते हुये तृण आदि का ज्ञान । प्रमाण के विषय मे 
अलेक सिद्धान्त वालो के भिन्न भिन्न प्रकार के मत हू । कोई 
सन्निकर्ष ( पदार्थ और इन्द्रियों का जो संवन्ध हो जाता है, उसको 
'सन्निकर्ष! कहते हैं) को प्रमाण मानते है। कोई 'निर्विकल्प दशन' 
को ही प्रमाण मानते है। और कोई विद' को अमाण सानते ह। 
इत्यादि अनेक प्रकार की कल्ण्लाये प्रमाण के विपयमे की गई हैं । 
थे सव कल्पनाये प्रमाण के फल ( अज्ञान की निद्ृ त्ति ) सिद्ध 
करने मे सर्वथा असमर्थ हैं। अत्व जेताचार्यों ने प्रमाण का 
निर्दोष लक्षण सम्यग्ज्ञान वंतलाया हे। वस्तुत: प्रमाण का यही 
लक्षण निदाप है । 

लक्षण के तीन दोप होते हूं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव | 
लक्ष्य के एक देश मे लक्षण के रहने को “अव्याप्ति दोष! कहते हूं, 
जैसे पशु का लक्षण सींग । लक्ष्य (जिसका लक्षण किया जाय ) 
आर अलद्य मे लक्षण के रहने को 'अतिव्याप्ति दोष” कहते हैं । 
जैसे गौ का लक्षण सींग । लक्ष्य मे लक्षण की असंभवता को 
असंभव दोप' कहते है । जेसे गधे का लक्षण सीग | जिस लक्षण 
मे इन तीन दोपों मे से कोई भी दोप हो, वह लक्षण सदोप होता 
है । प्रमाण का सम्यरज्ञान लक्षण इन तीनों प्रकार के दोपों से 
सबंधा रहित होने के कारण यही लक्षण निर्देध है। 

अब कऋ्रमानुसार पहले परोक्त भ्रमाण का स्वरूप ओर उसके 
भेद दिखाने के लिये सूत्र कहते ह-- 


' आये परोक्षम ॥ ११॥ 
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सुत्रार्थ --( आद्ये ) आदि के दो मति ज्ञान और अतज्ञान 
(परोक्ष॑) परोक्ष प्रमाण हैं ॥ १॥ ; 
विशेषार्थ --जिस ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा से भिन्न पर वस्तु 
की अपेक्षा हो, उसको 'परोक्ष” कहते है । मतिन्नान$ और श्रतज्ञान 
में इन्द्रिय व मन की (जो कि आत्मा से भिन्न पदुल रूप है) सहा- 
यता होती है | अतएव इन दोनों को “परोक्ष! कहते है । विशेषता 
यह है, कि इनमे से मतिज्ञान में तो इन्द्रिय और मन दोनों ही 
निभित्त होते है, परन्तु श्रुतज्ञान मे मात्र मन ही निर्मित्त ] होता 
है | किन्तु चह मतिज्नान पवक ही होता हे, अतएवं उसमे उपचार 
से इन्द्रियां भी निमित्त होती हैँ । जस कि शब्द सुनने में कण 
इन्द्रिय निर्मित्त है, ओर सुनने मात्र को मतिश्नान' कहते हैं। सुने 
हुये शब्द के विषय से अर्थान्तर के विचार करने को 'श्रतज्ञान! 
कहते है । इसमे मुख्यतया मन ही निमित्त होता है। परन्तु उपचार 
से कर्ण इन्द्रिय को भी निर्मित्त कह सकते हू । क्योंकि विना सुने 
विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वेत्र समझना चाहिये । 
परन्तु एकेन्द्रियादि जीवोक। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पृषक भी होता है । 
भरत एव उसमे इन्द्रियां भी निमि्त होती है, किन्तु शास्त्रीय श्रत- 
ज्ञान मन से ही होता हे | और वह सेनी पंचेन्द्रिय के ही हो 
सकता है । 
मन रहित जीवों के मतिज्ञान की उत्पत्ति केवल किसी एक २ 
इन्द्रिय द्वारा ही होती है, विन्‍्तु जिन जीवो के मन होता है, उन 
को मन की भी सहायता हो जाया करती है । पहले समय मे होने 


॥ इन्द्रियानिन्द्रियेभ्यश्व मतिज्ञान प्रवर्तते ॥ २० ॥ तत्वाथंसारे। 
| मतिज्ञान मिन्द्रियानिन्द्रिय निर्मित्तमिति वच्येत। भतमनिद्वियस्येति 'च । 
स्० सि० 


हर तस्वाथदीपिका 


बाला पदार्थ का द्शन केवल सत्ताप्राहऊ होता दे, इसलिये उसका 
पतिविंकल्प ज्ञान' भी कह सकते हैं । परन्छु जन सिद्धान्त मे इस 
प्रकार के सामान्यार मतिभास के लिये 'प्ात' शब्द का प्रयोग न 
करके उसको दिर्शन' शब्द से सूचित किया है । क्योंकि जिस 
चेतना में चिशेषाकार प्रतिसास जब तक न हो, तब तक ज्ञान की 
उत्पत्ति भी नहीं मानी गई है । यही कारण है कि जात को साकार 
आर दशशन को मिराकार कहा गया है| दर्शन होने के बाद जो 
अवस्था क्रमशः होती है,ज्नकी मतिज्ञान के भेदों में प्रगट करेंगे। 
मतिल्नान के अनेक सेढ़ हैं। श्रुतन्नान अंग प्रविष्ट और अंग वाह्म 
के भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार मति ओर श्रुतज्ञान 
इन्द्रियादि की सहायता से पदार्था वो जानते है, और दोनों ज्ञान 
परोक्ष होकर भी स्वानुभति के समय प्रत्यक्ष माने गये हू । अन्य 
समय मे नहीं ९ जेसा कि पंचाघ्यायीकार ने कहा है-- 


भ्रपि कि वामिनिवोधिक॑ बोध द्वेंत॑ ठदादिमं यावत्‌ | 
स्वात्मानृभूृति समये पत्यक्ष॑ तत्समत्तमिव नान्यत्‌ ॥७०६॥ 


इन दोनों (मति और श्रुत ) के परोक्त पहने का मतलब यह 
हे,कि थे दोनों ही ज्ञान पर की सहायता से उत्पन्न होते है। इन्द्रिय 

सन को सहायता के अतिरिक्त प्रकाश आदि वाद्य कारणों की 
भी अपेत्ता रखते हैं। यदि प्रकाश न हो तो लेत्र देख नहीं सकते 
हैं। प्रकाश होने पर भी यदि दीवार या अन्य पदार्थ रुकावट करदे, 
तो भी ज्ञान नहीं हो सकता । सारंंशत: ये दोनों ही ज्ञान इतने 
पराधीन हूँ,कि इनकी उत्पत्ति मे दूसरे पदार्थों से यदि सहायता न 
मिलने तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, इनको परोक्ष कहने का भो 
यही अभिम्नाय है। 'परोक्' शब्द में दो शब्द हैँ, 'पर' और “अच्त', 
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इन दोनों के संयोग से 'परोक्ष” शब्द वना है । 'पर! उह्ते हैं 
दूसरे को, ओर 'अक्ष” कहते हूं आत्मा को, अर्थात्‌ जिस ज्ञान फे 
होने में आत्मा को दूसरे पदार्थों से सहायता लेना पड़े उस ज्ञान 
को परोक्ष शान! कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के स्मृति,प्रत्यभिज्ञान, ऊहा 
या तक, अनुमान और 'आगम ये पाच भेद है। इनका वर्णन 
इस प्रकार है-- 

पहले जाने हुये पदाथे के याद अआने फो स्मति! कहते है। 
धारणा के बिना स्मृति नहीं हो सकती । क्योंकि धारणा ज्ञान आत्मा 
में ऐसा संस्कार पंदा कर देता हैं,कि जिसके कारण किसी निमित्त 
के मिलने पर पिछली वात फा स्मरण हो जाता है । इससे दूसरे 
(धारणा) ज्ञान को सहायता सिद्ध होती है,इसीलिये यह परोत्ष है। 

स्मृति और शअनभव के मिलने से जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, 
उसे ्रत्यमिक्षान' कहते द। जसे यह वही मनष्य है जिसे कल 
देखा था। यहां पर वतमान में उस मनध्य का प्रत्यक्ष हो रहा हे, 
आर फल का स्मरण है । इन दोनो के मिलने से प्रत्यभिज्ञान एक 
तीसरा दी छान उत्पन्न हुआ है । प्रत्यभिज्ञान के एकत्व, साइश्य, 
ओर वैसाइश्य आदि अनेक भेद हैँ । प्रत्यभिज्ञान के इन तीनों 
भेदों का स्वरूप इस प्रकार ह-- 

१, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषय भूत पदाथ में एकत्व दिखाते 
हये जोड़ रूप ज्ञान को 'एकत्व प्रत्यभिक्ान! कहते हैं. । जेसे- 
यह वही मनष्य है जिसे कल देखा था। २, स्मृति ओर प्रत्यक्ष के 
विपयभत पदार्थों में सादश्य दिखाते हुये जोड़ रूप 'सादृश्यप्रत्य- 
भिज्ञान' कहते हैँ। जेसे-यद गो गवय ( रोक के ) सदृश्य है। 
३, जिसके हाट दो पदार्थों की विसहशता जानी जाती है. 
'ैसाहश्य-भत्यभिज्ञान! कहते हैँ जेसे-घोड़ा, हाथी से विलक्षण है । 
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गाय संस से विलक्षण है इत्यादि । 

इसके सिवाय दो पदार्थों की तुलता भी प्रत्यमिज्ञान के द्वारा 
की जाती है. जेसे--आंवला आम से छोटा है । इसमे आंवला 
प्रत्यक्ष है, और आम स्मृति का विपय है | यश्वपि दोनो ही वस्तु 
आंखों के सामने ह, परन्तु जिस समय हम तुलना करते हैँ, उस 
समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का विषय रह जाती हैं । तुलनात्मक 
ज्ञान आंखा का विपय नहीं, किन्तु विचारने का विषय है, अतएव 
यह परोक्त हे । किसी का पहचासना भी प्रत्यभिज्ञान वा कार्य हैं, 
क्योंकि इसमे उसके चिन्हों वा स्मरण होता है। और साथ में 
विचार करने की सी आवश्यकता होती है। व्याप्ति ( अविनाभाव 
संवन्ध) के ज्ञान को 'तर्में कहत है | और अन्चय व्यतिरिंक को 
व्याप्ति कहते है। साधन के होने पर साध्णका होना, 'झअम्वय! है 
ओर साध्य के न होते पर साधन का त होना, व्यतिरक' हैं। 
जेसे--जहा जहा धूम है, वहा वहा अग्नि है, और जहां जहां 
अप्ति नहीं है, चहां वहा धूम भी नहीं है । साधनसे साध्य के ज्ञान 
को 'अनुमान' कहते है । जेसे-धूम वो देखकर अग्नि व्ग ज्ञान 
दोना। यहां पर धृम साधन है, और अ्रर्नि साध्य है | जिस चीज 
को हम सिद्ध करना चाहते है उसे 'लाध्य” कहते है। ऊपर के 
अनुसान से हम अग्नि को सिद्ध करना चाहते है, इसलिये बह 
साध्य कहलायी । जो साध्यके विना न होवे वह 'लाधन” कहलाता 
है । धूम से अग्नि को सिद्ध करना हें, तो धूम साधन सममना 
चाहिये । अनुमानके पांच अंग होते हँ--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय, निगमन | पक्ष और साध्य के कहने को 'प्रतिज्ञा! कहते 
हैं। जेसे--इस पर्वत से अग्नि है । साधनके वचन को फेल! कहते 
हैं। जैसे-न्योंकि यह धूमवान्‌ है। व्याप्त पूर्वक दानव के कहने 
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को उदाहरण? कहते है । जसे--जहाँ२ धम है, वहां२ अग्नि हे, 
जेसे-रसोई धर । और जहां २ अग्नि नहीं है, वहा २ धूम भी 
नहीं है, जेसे-तालाव। पत्त) ओर साधन में दृष्टान्त की सह- 
शता दिखाने को 'उपनय' कहते हे | जेसे-यह पर्वत भी वेंसा ही 
धमवान है। नतीजा निकाल कर प्रतिज्ञा के दहरान को “निगमन! 
फहते ६ | जेसे-इस लिए यह पर्वत भी श्रग्निवाव हे । किसी 
शामाणिक (प्राप्त) परुष के वचन आदि से जो ज्ञान होता है, उसे 
'आागम' कहते हू | वीतरागी (राग 6 परहित) सन्त, (पृण झानी) 
ओर हितोपदेशी+ ( सत्य ओर हितकारी चचन बोलने वाला) को 
धरा! कहते हू । 
स्तृति से लेकर आगम तक सभी ज्ञान, परोत्ष प्रमाण के भीतर 
शामिल किये जाते दूं इस लिए प्रत्यक्ष और परोच इन दो भेदों मे 
सम्पण प्रमाण का संग्रह होजाता है | प्रमाणो के विपय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य न्याय शाझ्यों का अवलोकन 
करना चादिये । विस्तार भय से यहा पर इस विपय का विशेष 
कथन नहीं ऊिया है । उपर के कथन से परोक्ष प्रमाण के विपय 
तना तो मालम हो जाता है, कि यह परोत्ष ज्ञान इन्द्रिय आदि 
की सहायता से होता है, अतएव पराधीन है। 


अब अमाण और उसके भेदो फे वर्णनाथ सूत्र कहते हैं -- 
पत्यक्ष मन्यत्‌ ॥१२॥ 
मूत्राय --( अन्यत्‌ ) बाकी के अचधि, सनःपर्येय, और केचल- 





# परमेष्ठी परज्योति पिरागों थिमल; कृती । 
मसर्वशें इनादि मध्यान्त साथ शास्तोपजाल्यते ॥ र, कफ, भा. 
| ७णह्दा साथ्य फे रहने का शक हो, उसको 'पक्ष! कहते है । 
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ज्ञान (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । इनमे अवधि, मत.पयेय झात, 
देश प्रत्यक, और केवल लान स्वदेश प्रत्वत्त है। सामान्यतः 
तीनों ही द्ञान प्रत्यन्त कहलाते हूँ । 
विशेषाब.--जिन के ठारा पदार्थों की भल्ते प्रभार से जाना जाय, 
उनको 'साणः कहते ह। उसो के प्रत्यक्ष और परोज्न ये दो भेद 
ह । 'अक्ष! नाम श्गत्मा का है; जो कान आत्मा की प्रपेन्ता लेकर 
उत्पन्न हो, उसको 'प्रत्यत्' कहते हैं। 'प्रत्यक् रद्द प्रति! आर 
“अक्ष” इन दो शब्दों के मिलाने से बना हू । 'मर्थान जो आत्मा 
के प्रति हो, जिस ज्ञान ऊे उत्न्न होने भे आत्म वो दुसरे 
पदाथों से सहायता ने लेनी पढ़े, उसदो ्रत्यन्ः समझना 
चाहिये । प्रत्यच ज्ञान के सामान्यतः दो भेद हँ--ग्फ देश 
प्रत्यच, दूसरा सर्नदेश प्रत्यक्त | अवधि, मन'पर्यव लान को “देश 
प्रत्यक्ष! कहते हू । क्योंकि इन होनों का विपय परिमित और 
अपरिपृर्ण ह। केवल ज्ञान सबदेश प्रत्यक्ष २ । क्योंकि वह सम- 
स्त त्रेकालिक वस्तुओं को, और उनकी अनन्तासन्त अवस्थाञओं 
को युगपत्‌ (एक साथ) विपय करने वात, एवं नित्य है। इसके 
अतिरिक्त मतिन्नान को भी उपचार रे प्रत्यन्त ( साव्यवहारिक ) 
कहा गया है। श्ुत् ज्ञान की अपेन्ता इसमे अधिक निर्मलता रहती 
है । मुल्यत. वह परोक्ष ही है । 
अवधि, सन:पर्यय, ओर केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष के समीचीन 
भंद ह। अथांत थे अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतएबं इनके प्रमाण 
होते से कोई सन्देह नहीं है । अवधि, मत:पर्यय, मे जितने अंश 
निर्मलता और असहायता के हैं, उतने ही वे पत्यक्ष हैं, और 
जितने अंशों से सलिनता और सहायता वास करती है,उतने अंशों 
की अपेक्षा उनको परोक्ष समझना चाहिये। चही कारण हैं कि 
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आचार्यों ने इन दोनों दी छात्रों को देश प्रत्यक्ष कहा है | 
पंचाध्यायीकार ने मति और श्रत ज्ञान की तरह अवधि 
ओर मनःपथंय इन दोनों ज्ञानों को भी परोत्ष माना है | क्योंकि 
ये दोनों ज्ञान मी छु्मस्थ अवस्था मे होते हैं, और आवरण 
तथा इन्द्रियों की अपेत्ता रखते हँ, इस लिए वास्तव मे ये दोनों 
ज्ञान भी परोत्ष हैँ | किन्तु विवन्ा वश केवल उपचार से देश 
“ प्रत्यक्ष कहा है । जिसका कारण यह बताया है, कि जिस प्रकार 
मति ओर श्रत ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न तथा अबग्रह, ईहा 
आवाय, तथा घारणा, प्वक होते है, उस तरह अवधि, तथा मन: 
पयय ज्ञान इन्द्रियों से उन्पन्न नहीं होते, एवं इनमे अवग्रहादिक 
का भी क्रम नहीं होता है। बिन्तु वे लीला मात्र मे सिफ मन की 
सहायता से दूरवर्ती पदार्थों को प्रत्यन्त जान लेते द्व । बस्तुतः ये 
प्रत्य्ष नही सिन्‍्तु परोत्त ही है । पचाध्यायीकारने मन:पर्ययज्ञान मे 
भी मन की सहायता मानकर, मन: पर्यय न्ञान सन की सहायता 
से उत्पन्न होता हैं, इसलिये देश कहलाता हैं, और शोप इन्द्रियों की 
सहायता से नहीं होता है, इस लिये श्रत्यत्त कहलाता है, ऐसा 
लिखा है। अर्थात मनःपर्यय ज्ञान, मन सम्बन्धी सहायता लेने की 
अपेक्षा से देश, ओर इन्द्रियो की सहायता न होने की अपे्ता से 
प्रत्यण्त कहलाता हुआ, दोनों अपेक्षाओं की दृष्टि से उसको देश 


| इस पिषय में ब्द्मचारी शीतलप्रसाद जी की सम्भति है कि, 

मन पर्यय ज्ञान मन द्वारा नहीं दोता, टिन्‍्तु दम्य मन के स्थान पर मन 

पर्यय झानावग्ग कमे का क्षयोपशम होता है, ोर उन ( क्षयोपशम से 

युक्त ) शुद्धात्म प्रदेशों से प्रत्यक्ष मन पर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव 
यह श्रतीन्द्रिय भरौर प्रत्यष् ज्ञान ही है । 
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न सिर कवर कब मर आकर कलश कक 
प्रत्यक्ष | कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के ज्ञानों को परोक्ष 
और प्रत्यक्ष प्रमाण मे इस प्रकार विभक्त कर लेना चाहिये । 

अब परोक्ष प्रमाण के सेदों मे; प्रथम मतिज्ञान का और उस 
के भेदों का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते ह-- 
भति; स्मृति; संज्ञा विन्तासिनिवोध इत्यनथन्तस्म ॥१३॥ 

सुन्रा्थ --( मत्ति; स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिति बोध: ) मति, 
स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, और अभिनिवोध ( इति ) इनको आदि 
लेकर प्रतिभा, वुद्धि, उपलब्धि इत्यादि सव (अनर्थान्तरम्‌ ) मति- 
ज्ञान फे ही अर्थ भेद रहित तामान्तर अर्थात्‌ पर्याय वाचक दूसरे 
पास है। 

विशेषाण -मति, स्मृति आदिक उपयु क्त पांचों हो ज्ञान मतिन्ञान 

के ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने से 
उत्पन्न होते हैं, झतएव इनको एक ही अर्थ का वाचक समभना 
चाहिये । परन्तु ये भिन्न २ विषय के प्रतिपादक है, और इनका 
व्युपत्ति सिद्ध अथ भी मिन्न२ है,इसीलिये इनके लक्षण भी पृथक्‌ 





| छम्नस्थावस्थाया मावरणन्द्रिय सहायसापेत्तम । 
यावद ज्ञान चतुध्य मर्थाव सर्वे परोक्त मिव वाच्यर ॥७०१॥ 
अवधि मन पर्यथ विद्वेत प्रत्यक्ष मेक देशत्वात । 
केवल मद मुपचारा दथत् विवक्तावशा त्र चान्वर्धात्‌ ॥७००॥ 
तत्नोपचार हेतुयथा मतिज्ञान मक्षन नियमात्‌ । 
अथ तत्पूर्व भतमति न तथावधि चित पर्ययं ज्ञानम्‌ ॥७०३॥ 
यत्तस्या दवग्रहे ह्ववायानति धारणा परायत्तम । 
आय ज्ञान दयमिह यथा तथा नेव चान्तिम द्तम्‌ ॥७०४॥ 
दृर्था नर्थानिह्ठ समक्षमिव वेत्ति हेलया यस्मात । 
केवल मेव मन स्याद्वधि मन परयेय हुय ज्ञानम ॥७०४॥ 
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पृथक है । वास्तव में अनुभव, (सति) स्मरण, प्रत्यमि ज्ञान, तक 
आर अनमान, ही के ये ऋम से पर्याय वाचक नास है । इन पांचो 
का पीछे ग्यारहवे सत्र” में परोक्ष प्रमाण के भेदों मे खलासा वर्णन 
कर आयेहं। 

इन्द्रिय ओर मन के निमित्तसे किसी भी पदार्थ का जो प्रथम 
ज्ञान होता है, उसका “अनुभव या मति' कहते हैं। कालान्तर मे 
. उस जाने हये पदार्थ का स्मरण होना, इसको 'स्मरण या स्मति! 
कहते दे । अनभव और स्पृत्ति के जोड़ रूप ल्ञानको “संज्ञा अथवा 
प्रत्यभिणान! कहते है | साध्य ओर साधन के अविनाभाव सम्बन्ध 
रूप व्याप्ति के ज्ञान को चिन्ता ऊहा अथवा तक कहते है । साधन 
के छारा जो साध्य का ज्ञान होता है, उसको अभिनिदोध अथवा 
अनमान' फहते हँ। इनमे से मतिज्ञान मे प्रत्यक्ष का, और 
प्रत्यमभिन्नान (संज्ञा) मे उपमान का, एवं अनुमान में अ्धोर्पात्त 
का, अंतभाव समझना चाहिये । 

सारांधत: जिस प्रकार (इन्द्र, $शक्र, परन्द्र, पथकर 
क्रियाओं की अपेना स तथा अपने २ व्युत्पत्ति सिद्ध अथ की दृष्टि 
से भत्ते ही भिन्न २ अथ के थोतक हों, परन्तु वे तीनों ही एक 
शचीपति के ही परयोयवाचक नाम हू | उसी प्रकार भति, स्मृति, 
संज्ञा, चिन्ता, ओर अमिनित्रोध, भी भिन्न २ अथ के बोधक होने 
पर भी एक मात्र मति ज्ञान के हो नामान्तर (पर्याय वाचक) है, 
क्योंकि वे सब मति ज्ञानावरण कम के ज्षयोपशम से ही उत्पन्न 
होते दे । इनके सिवाय प्रतिभा, बुद्धि, ओर उपलब्धि आदि भी 
मतिन्नान ही है । 

' ऐश्यर्य क्रिया युक्त । 6 शक्ति रप क्रिया युक्त । 

| पुर का विदाग्ण करने वाला [ 
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अब मति ज्ञान की उत्पत्ति किन २ कारणों से होती है । 
इसी बात को प्रगट करने के लिये सूत्र कटते है -- 


तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्‌ ॥ १४॥ 


मृत्राध'-- (तत्‌) वह मतिज्ञान ( इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ) 
वाह्मय मे पाच इन्द्रिय, ओर मन के निमित से होता है । इसलिये 
निमित कारण की अपेक्षा मति ज्ञान भी इन्द्रिय निमित्तक, और 
अनिन्द्रिय निमित्तक दो तरह का होता है । किन्तु अन्तरंग में सति 
ज्ञानावरण कम का ज्योपशम इसका कारण है । 
विशेषार्थ :-ज्ञानावरणादि क्यों से आच्छादित रहने के कारण जब 
आत्मा स्वयं पदार्था को, नहीं जान सकता, उस समय उसे पदार्थों के 
जनावने से जो कारण हो उसको इन्ठ्रिय' कहते है । अथवा जो 
इन्द्र के समान हो, उसको इन्द्रिय कहते है। जिस प्रकार अहमिन्द्र 
अपने २ विषयों मे दूसरे की अपेक्षा न रखने से अर्थात्‌ स्वतंत्र 
होने से अपने २ को इन्द्र मानते है, उसी प्रकार स्पर्शनादिक 
इन्द्रियां भी अपने २ स्प्शादिक विपयोंमि दूसरे की ( रसना आदि 
फी) अपेक्षा न रखकर ख्वतंत्र हैं। अतएब, इन्द्रियों को इन्द्र 
( अहमिन्द्र ) के समान स्वतंत्र समझना चाहिये। इन्द्रियों के 
सर्शन, रसता, घाण, चक्लु, और करण, इस प्रकार पांच भेद हैं। 
अन्तःकरणुको 'सन! कहते है, अर्थात्‌ जिसके द्वारा हिताहित और 
हेयोपादेय का विचार हो। जो जीव मन रहित है, उनका मति- 
ज्ञान सिफ इन्द्रियों से ही उत्पन्न होता है। मनसहित जीवों क उस 
में मत भी सतंत्र कारण हो जाता है। इन्दियों की अपेक्षा से 
एकेन्द्रियादि जीवों का सति ज्ञान उत्तरोत्तर अधिक २ होता जाता 
है। जो एकेन्द्रिय जीव का मतिज्ञान है, उस से दो इन्द्रिय का 
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अधिक होता है । इसी प्रकार आगे भी सममना चाहिये। असेनी 
पंचेन्द्रिय से सेनी पंचेन्द्रिय का ज्ञान अधिक होता है। सेनी 
जीवों भ भी पशुओं की अपतक्ता मनष्यादि मे अधिक ज्ञान होता 
है| भिन्न २ जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रकार का 
सममना चाहिये। इस ज्ञान की उत्पत्ति से इन्द्रिय और मन के 
अतिरिक्त प्रकाश आदि अन्य वाह्म कारण भी सहायक होते हैं । 
मति ज्ञानावरण कम का चयोपशम होने पर भी प्रकाश 
आदि बाह्य कारणो की अपेन्ा से ज्ञान की उत्पत्ति मे वाबा भी 
पड़ जाती है, यही कारण हे कि इस ज्ञान को पराधीन माना है। 
मति ज्ञानावरण कम के ज्ञयोपशम की अपेक्षा मतिन्नान के अपरि- 
मित भेद हो सकते है । क्योंकि सभी जीवों के मति ज्ञानावरणु 
कम का ज्ञयोपशम भिन्न २ प्रकार का होता है । जीव अनन्त है, 
तो जीवों की अपेक्षा कम का क्योपशम भी अनन्त प्रकार का 
हुवा | इसीलिये एक जीव का ज्ञान दूसरे जीव के ज्ञान से नहीं 
मिलता । परीक्षा मे सभी चिंद्यार्थी उत्तीण (पास) होते है, परन्तु 
सबका ज्ञान पृथक २ है। वल्कि समान अकों (नंबरों) से पास 
होने वाले छात्रों की योग्यता मे भी पारस्परिक असमानता देखी 
जाती है । इस असमानता का कारण उनके कम के क्षयोपशम 
सम्बन्धी भिन्नता ही समभनी चाहिये । जितने ज्योपशमजान हू, 
वे सभी नाना जीवों की ज्योपशम की अपक्ता से नाना प्रकार के 
होते हैँ । केवल ज्ञान ही सिफ ऐसा ज्ञान है, जो सभी केवलियों 
के समान रुप से होता है | उसमे हीनाधिकता नहीं होती । क्योंकि 
यह ज्ञान ज्योपशम ज्ञान नहीं है । वल्कि ज्षायिक ज्ञान है। इस 
पान में हीनाधिकता का कारण कम का क्षयोपशस नहीं है । इस 
न्ञानमे ज्ञान के प्रतिपक्षी ज्ञानावरण कर्म का सर्वेधा अभाव (क्षय) 
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होगवा है। अतएव यह पूरे निर्मेल ज्ञायिक ज्ञान है। 

इस प्रकार उत्पत्ति के निमित्त भेद से सति ज्ञान के भेद वता- 
कर अब उसका स्वरूप अथव्ग विपय की अपेक्षा से भेद वताने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 

अवग्रहेहावाय धारणा; ॥ १४ ॥ 

सूत्रर्ध:--अवग्रह, ईहा, आवाय, और धारणा, थे चार भेद 
मतिज्ञान के विषय ग्रहण की अपेक्षा से हैँ । 

विशेषर्ष --ऊपर चौद॒हवे “सूत्र” मे इन्द्रिय और मन के निमित्त 
से मति ज्ञान के दो भेद किये थे। उन दोनों के (अत्येक के) अब- 
प्रहादिक चार २ भेद है । 

ह किक] के 4 

स्थूल, चतमान योग्य चेत्र मे अवस्थित, (कायम) पदाथ को 
अभिमुख” कहते ह। और जेसे चक्षुका विषय “रूप” निश्चित है, 
इसी तरह जिस इन्द्रिय का जो विषय निश्चित हे, उसको नियमित 
कहते हूं । कोई भी इन्द्रिय अपने निश्चित विषय के सिवाय अन्य 
विषय की अ्रहण नहीं कर सकती है, इस तरह ( अभिमुख और 
नियमित) के पदार्थों का ज्ञान पाच इन्द्रिय और मन से होता है, 
यह 'प्रतिशान” कहलाता है । इन्द्रिय ओर मन की अपेज्षा से मति- 
ज्ञान छह प्रकार का भी होता है। इससे भी प्रत्येक के अवग्रह, 
ईहा, आवाय और धारणा; ये चार२ भेद होते ह)। प्रत्येक के चारर 
भद हूँ, इस लिये छह को चार से गुणा करने से सतिज्ञान के 
चौबीस भेद हो जाते है । अब अवग्रहादि का स्वरूप दिखाते है । 
ध जिस समय पदाध और इन्द्रियों का आपस से सम्बन्ध होता 
है; उस समय दर्शन (सत्तासात्रावलोकन) होता है । और ज्सके 
पश्चात्‌ ही जो पदाथ का प्रहण ( विशेषबल्लोकन ) होता है, उसको 
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ग्रवप्रहर नामक ज्ञान कहत है । विशेष ज्ञान शन्य सत्तावलोकन 
में "बुद्ध हे” मात्र इस प्रकार सत्ता घोध होता है | 'वस” उसके 
वात ही यह पढाथ 'परुष हैं? टस प्रकार के सबिकल्प ज्ञान को 
अवग्रह! समझना चाहिये | उसके अर्थावम्रह, और व्यंजनावग्रह, 
ये दो भेद है । जिनका वर्णन आगे चलकर इसी श्रध्याय मे 
किया जायेगा | 
जिस पढाथ को श्रवप्रह के द्वारा म्रहण किया हैं, उस पदार्थ 
(मनृप्य) री भाषा, श्राय, बोलचाल, रंग रूप, भरावि के हारा 
विशेष रूप से जानने की आकाचा रुप ज्ञान को (ईहा| कहते है, 
जैसे 'यह पुस्प है, उस प्रकार का बोध अवम्रह के द्वारा हो चुका 
था, पत्र उसकी सापा|, पहलावा, रंग रूप. आ्रादि देख कर यह 
दक्षिणी हू, वा पंजाबी है ? उस संशव के वाद दक्षिणी ही होना 
चाहिय, णसा जो एक औोर कक्ता १वा कान होता है, उसको ईहा! 
समभना चाहिये। ईहा ज्ञान अचग्रह के विना नहीं होता; अत: 
अवग्रह के बाद 5ह का उल्लेख किया है | ईहा में अवग्रह का 
विपय दटता नहीं हैं, वल्कि चह ईहा के अन्तर्गत हो जाता है | 
काई २ एहा शान की संशव तान समझ कर इसमे शंका करते 
न्‍न्‍दे समझना चाहिये कि संशयज्ञान$ तो दोनों कोंटियों में 
अनिश्चित पान है, परन्तु टृह। एक कीटि से अधिक जानते रूप 
श्रापान्षात्मक सम्यस््ान है | ईहा होने स संशय नष्ट दो जाता है, 
संशय मे दोनों ओर कफाबव रहता है संशयन्नान किसी भी पत्त 
या निश्चय नहीं ऊर पाता, इस लिये संशय को मिथ्याज्ञान और 
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+... विवयदिफ्यी सजिपातसमयानन्तर्मायग्रएगुमवंधह । रा० वॉन् 
| प्रायग्रहनिर्ष् तद्धिशेषणकाज्षणगीहा ॥ श० या० 
6 विख्द्धाउनेककाडिस्पशिक्षानसणय ॥ 
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ईहा को सम्यस््ान सममना चाहिये । न्योकि इंहा ज्ञान मे जिस 
पदार्थ विशेष का आहम्बन है; उसका उससे निम्रय दोता 
है, और संशय ज्ञान से क्सी पदाथ का निश्चय नहीं होता | फिर 
ईहा ज्ञान को संशय ज्ञान केसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार 
इंहाज्ञान को श्रुतज्ञान भे भी शामिल नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि श्रतज्ञान से अथ से अर्थान्तर का वाध नहीं होता', किन्तु 
जो अवग्रह ऊआ विपय है, वही छुछ विशेष आकाज्ञा रूप से ईहा 
में होता है | दूसरी वात यह हू, कि श्रततान मे मात्र मन कारण 
पढ़ता है, इन्द्रिया कारण नहीं होती | अर्थात्‌ श्तत्ान का विषय 
इन्द्रियगोचर नहीं है। ओर इहा मे दोनों ही कारण होते हे । 
ओर इसी लिय दोनों के सम्बन्ध वी अपेक्षा सं ही मतित्ञान के 
तीनसो छुत्तीस (३६६) सेद्‌ साने हू । जिनका बणुरू बढ़ी टीकाओं 
से जानना चाहिये। 

जब उस मनुप्य के अति निकट आज़ाने पर, वात चीत छे 
सुनने ओर पहनावा आदि के देखने से, यह दृढ़ निश्चय हो जाता 
है, कि यह मनुष्य दक्षिणी ही हे, पंजावी नहीं है । इस प्रकार दृढ़ 
निश्चयात्क ज्ञान को 'अवाय! कहते दें | बह ज्ञान अवम्रह और 
ईह्वा पूर्वक होता है, इसलिये ईहा के वाद अवायक्ा पाठ हैं । 
अवाय से दृढ़ निश्चयात्मऊ जाने हुवे पदाथ मे ऐसे संस्मर का 
होजाता, कि जिसके निमित्त से वह अधिक समय तक ठद्दर सके, 
उस स्मृति रुप ज्ञात को 'धारणा' ज्ञान कहते है । इसके होने से 
ही कालान्तर से ब्स जाने हुये पदार्थ का स्मरण हो सक्तता हैं। 
चह ज्ञान झवाय पुवेक होता हैं, इस लिये आवाय के बाद सूत्र मे 
धारणा का पाठ है । थे चारों दी ज्ञान ऋमश: होते है। अब्र थे 
उपयु क्त अवग्हादि कितते प्रकार के पदार्थों को महण करने वाले 
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हैं, यद्दी वात बताने के लिये सन्न कहते हँ--- 
वहु बहु विध लिग्रानिःसुदानुक्त भरवाणां सेतराणाम ॥१६॥ 

सृत्राय --( बहु बहु विध ज्िप्रानि; सुता नक्त भ वाणा ) बहु, 
वहुविध, तिप्र, अनिःसृत, अनुक्त, ओर भुव इन छः प्रकार के 
पदार्थों का तथा ( सेतराणाम्‌ ) इन से उल्टे अल्प, एकविध, 
अत्तिप्र, तथा निःसृत्त; उक्त, ओर अभ्रुव इन छः को मिला कर 
वारह प्रकार के पदार्थों का अवम्रह ईद्वादि रूप ज्ञान होता है । 

विशेष --ऊपर के सूत्रम जो बहु! शब्द आया है। उसके दो 
अथ्थ होते हैँ, एक अर्थ तो 'संख्या वाचक' होता है जैसे-एक, दो, 
तीन, आदि । दूसरा शर्थ 'परिमाण गाचक' होता है । जेसे-बहुत 
दाल, बहुत आटा आदि । यहा पर 'बहु' शब्द के दोनो ही अथ 
पहण करना चाहिये। साराशतः एक जाति के बहुत से पदार्थों का 
एकसाथ ज्ञान होने को बहु ज्ञान! कहतेह। अनेक जाति के बहुत 
पदार्थों के एक साथ छान होने को “बहुचिध ज्ञान' कहते है । जैसे- 
सेना भे हाथी, घोड़ा, ऊँट, वेल, आदि अनेक जातियों का समुदाय 
द्टू )0एफक जातिकी एव; चल्तु कं एक साथ ज्ञान होते भो 'एक छान! 
फट्दते है, यह ब्ान बहु त्ञान से उल्टा है | एक जाति की अनेक 
बसतुओं का एक हो साथ ज्ञान होने को 'एकविध ज्ञान! कहते हैं । 
जैंसे-चहुद से हाथियों का एक साथ घान दोजाना, यह 'वहुविध! 
ज्ञान से विपरीत है। शीध गमन करते हुये पदार्थ के शान होने 
को 'त्षिप्र शान! कहते है। जसे-तेजी से बहता हुवा जल के 
प्रवाह का ज्ञान होना । 

मन्दगति से चलते हये पदार्थ के न्ञानको केश ज्ञान! कहते 
हूं । यद जान चित्र ज्ञान से उल्टा द्ोता है। जेसे-कछुआ, धीरे २ 


रे तत्वाथंदीपिका 





चलता है, अथवा मनुष्य, बोढ़ा, इत्यादि का तान | छिप हुये पदार्थ 
का, अथवा अल्पभाग दोखते हथे पदार्थ था ज्ञान होना, इसको 
“अनि;सृत ज्ञान! कहते ह। जेसे-जल मे डूबा हुवा हस्ती आदि का 
ज्ञान । प्रगट पदार्थ के ज्ञान होनेको 'निःसृत तान? कहते हू । यह 
ज्ञान अनि.सृत से उल्टा होता है, ने से-सामने खड़ा हुवा हस्ती आदि 
का ज्ञान । विना ही कहे अभिम्राथ मात्र से ज्ञान होजाने को “अ्नुक्त 
ज्ञान! कहते है । जसे-किसी के हाथ या मिर से इशारा करने पर 
किसी काम के विपय से हां, या ना, समझ लेना | जा द्वाह्दों के 
कहने पर ज्ञान हो, उसको 'डक्त तान कहते हूँ । यह झान अनुक्त 
ज्ञान से उल्टा होता हे | जेसे-बह घट है । निश्चल पदार्थों के, 
अथवा वहुत समण तक जितता का तितता निश्वल रूप पदार्थों का 
ज्ञान होना, इसको 'भ्रुव ज्ञान! कहते है । जैसे पवत आदि का 
ज्ञान । क्षण॒त्थायी ( अस्थिर ) पदार्थों के ज्ञान को अप्रुव' ज्ञान 
कहते ह । यह ज्ञान श्रुव ज्ञान से विपरोत होता है । जेस-बिजली 

आदि का ज्ञान होना । 
इंस प्रकार इन बारह प्रकार के पदाथों के अवग्रह, ईहा, 
आवाय, ओर धारणा चारो ज्ञान +- होते हैं | वारह को चार से 
गुणा करने पर अड्तालीस भेद हो जाते है । इन अड्तालीस को 
पाच इ्लद्रय और मन द्वारा गुणा किये जाने पर,मतति ज्ञान के दो 
सो अठासी (श८८) भेद्‌ होजाते ह। अवग्रह ज्ञान व्यक्त (प्रगट) 
पदार्थ और अव्यक्त (अप्रगठ) पदार्थ दोनो झा होता है । ईहा, 
आवाय, और धारणा, ये तीन ज्ञान व्यक्त पदाथे के ही होते है, 
# अवग्रहादि चारों ही जान सामान्यतया घछेनी जीवां के भी होते ह, 

इस विषय का विशेष वर्णन खकबातिक में देखना चाहिये। 

दृा-श४ ३२३० भ्र० दूसरा घू० २४। 
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झमव्यक्त पदार्थ फे नहीं होते 5 | इसलिये अवप्रह थान के ही 
अर्धावप्रह, मोर व्य॑जनावण: एसे दो भेद होते है, अन्य जानो 
के नहीं होते । व्यंजञनावग्रढ नेत्र और सन के पढा्थे से भिड़न 
(सर) न होने ऊे ऐतु से, पेवल चार इल्द्ियो से ही होता है । 
अंबमाह के दो (प्रधविमर व्यंजनानग्राः) भेद हो जाने से अवग्रह, 
ईहा, आदि शान चौबीस प्रजार छे स्थान पर रुप प्रकार के होते 
हूं। इस तरह इन श८ भेदो गो उपयु त्त १२ से गुणा विये जाने 
पर रुप 2 १२८३३६ भेद हे जाते है। उपय क्त वाह आदिक शब्द 
विशेषण याची है, '्रतण्य थे विशपण किसके है १ यह बताने के 
लिये सत्र पहुते ८ । 





अर्धरय ॥१७)॥ 

सूपाए --पर्वोक्त बह आारिक, एवं अवग्रह, ईहा, आंवाय) 
धाग्णाटिय जो मनिणन के ३०६ सेद बताये &; थे सब्र अथ 
(िदाथ) के होते है । 

विशेश३,--घन्न आदि 7न्द्रिया जिसकी विषय करती है, वह 
ध्यर्थ (पदार्थ) फ्फा जाना है । बह! आदिझ बिशेषण जो ऊपर 
बताये है, वे उस विशेष्य रुप पदार्थ के ही होते ह। विशेष्य रूप 
पदार्थ दो प्रषार के हुवा बरते 5, एक व्यक्त, दूसरे अव्यक्त। 

व्यक्त पदार्थों फो प्र्थ, और अव्यक्त पदार्थों को व्यंजन, 
पहा जाता है । उपरके सत्र' मे व्यक्त पदार्थ के ही अवग्नह, ईहा, 
आयाय और धारणा, ये चार णान बतलाये है । क्योंकि 'अव्यक्त 
के घिपय मे कुद्ध विशेषता है। उसी विशपता को प्रगट करने के 


लिये आचार्य महोदय सत्र कहते ६-- 
व्यंजनस्थाबग्रहः ॥१-०॥ 
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सुना! ब्यज्ञनस्थ ) अगप्रगट रूप शब्द आदिक पदाथां का, 
(अवग्रह ) सिफ अव्प्रह ज्ञान ही होता है। अन्य इहा, आवाय, 
ओर धारणा; ये तीन तान नहीं होते ह । 
दिगषार्य --अप्रगट पदाय का सिफ अवनह सान ही होता है, 
शेष ईहादिक तीन ज्ञान नहीं होते, इस प्रशर से अबग्रह तान 
दोनों (व्यक्त आर अव्यक्त) ही प्रजार ऊे पदार्थ का होता है । 
इसी लिए ऋषम्रह के अर्थावन्रदह और व्यंजनावयह, ये दो भद 
हू। इन्द्रियों से प्रामन्‍्सम्वद्ध अथ वो व्यंजन', और पप्राप्अ- 
सस्वद्ग, पढाय को अर्थ रहते है! इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि 
इन्द्रियाँ से सस्वद्द होते पर भी जा तह प्रगद न हो, तब तक 
उसको 'व्यंज्न' कहते ह, प्रगट होजाने पर उसी लो अर्थी कहते हैं 
अतएव चन्ठु ओर सनक हारा व्य॑जनावग्रह नहीं होता है, म्थोंकि 
ये दोनों ही प्रयट पद को क्िपय करनेऊ करण अप्रा-यकारी हूं 








पीछे से वह धीरे २ क्रम २ से 
हं। इसी प्रकार ऋहीं २ ध्षने 
आाप्ह्त तो अव्यक्त द्वाता हट 
प्रवार ऊ अव्यक्त पद्ाथ को उठ॑जन और व्यक्त के अर्थ समममना 
चाहब। व्यक्त पदाथे के अबग्रहादिक चारों धवन होते हे और 
अव्यक्त का सिफ अवप्ह ही होता है | 


यथा जलकर द्वित्रिसित्त शरावोष$मिन्योगाड़ी नउति । से एवं पे 
पुद सिच्यमान शनलिनम्पते | एव ओज दिफिन्दियेप शब्द्रारि पर- 
जता उुज़ता द्विज्याहिपु मस्येपु गृष माण ने ब्यत्ती भवन्ति पुन 
पुत्रः अगर सति व्यत्ती मदन्ति | रू० मि० 


पहला अध्याय ६४ 


जिस प्रकार अर्थावप्रह सब इन्द्रियों से होता है. उस तरह 
व्यंजनावग्रह भी होना चाहिये, परन्तु व्य॑ंजनावग्रह सब इन्द्रियों 
से नहीं होता। अतएव जिन जिन इन्द्रियों से व्यंजनावग्रह नहीं 
होता, उन २ इन्द्रियों को बताने के लिये सुत्र कहते ह-- 
न चन्तुरनिन्द्रियाभ्याम ॥१६॥ 
सूत्र --किन्तु ( चश्लुस्निद्धियाभ्याम्‌ ) नेत्र और मन से 
» व्यंजन अर्थात्‌ अप्रगट पदार्थ का अवग्रह ज्ञान (न) नहीं होता हे, 
बह तो फेवल चन्न को छोड़ कर चार इन्द्रियो से होता है । 
पिशेषार्थ.--जो पढाथ अग्राप्त हो, अथात्‌ इन्द्रिय से भ्राप्त होकर 
ग्रहण न किया जाय, जो सन्मुख रबखा हो, ओर जो इन्द्रिय से 
न तो बहुत दूर हो, और न श्रति निकट हो, किन्तु जितने क्षेत्र 
वर्ती पदार्थ को इन्द्रिया ग्रहण कर सकती हूं, उतने क्षेत्र पर 
पदार्थ उपस्थित हो, प्रकाश आदि से स्पष्ट दीखता हो, ऐसे पदार्थ 
का प़ाननेत्र इन्द्रिय से होता है । ओर ऐसे ही पदार्थ को मन भी 
विपय (प्रहण) कर सकता है । इस प्रकार जब चक्तु ओर सन से 
व्यक्त पढाथ का ही प्रहण होता है, और व्यजनावम्रह मे अव्यक्त 
पदार्थों का ही ग्रहण माना है, तब नेत्र ओर मन से अरथांवगरह 
दी होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा | क्योकि चन्तु और सन पअप्रा- 
प्यकारी है, अर्थात्‌ थे वस्तु को प्राप्त सम्बद्ध न होकर ही ( न भिड़ 
कर ) प्रहण करते है । अतएव इनके हारा व्यक्त पदार्थ का ही 
प्रहण हो सफता है. । अव्यक्त पदाथ का नहीं । 
ध्यंजन' शब्द का अर्थ है. अव्यक्त या अप्रगठ, जैसे सोते 
समय हमे कोई पुफारता है, भर नींद न खुलने से हम ठीक २ 
| पृदमुणोदि सद भ्रपुह्द चेत पस्सदे रखें । 
फाम ग्स ख गन्ध बद पं विजाणादि ॥ 
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हि 


लि लि नकद की लय मल कक अााढ कस 
सुन नहीं पाते हे, फिर भी छछ न इंछ घसर हमारे ऊपर पढ़े 
ही जाता है | इस तरह का न्षप्रगट जीन उनंजनावमर स्हलाता ३ 
आख और मन दूर से ही पदाथ की पहणु जरत है । ने पद्ाथ 
इन से भिड़ता हे और न थे पदार्थ से भिद्रते ढे। इस लिये उनको 
अप्रायफारी' कहा हैं। जब नेत्र आर मन से व्वजन पदायथ का 
घवग्रह नहीं होता, तो इन स व्यज़न पांच के धहादिक भी नहीं 


हो सकते । न्‍्योंकि बिना अवग्रट हव टहादिदा सी नहां “सकते । 


अवयहादिक दी अपेज्ा स मतितान के चारभेंद ह। तथा 
ये चारों भेद पाच इन्द्रिय और सन से टोते है । चार को छह से 
गणा करते पर २४ भेद अधावप्रह के होते ६ । उन्ही मे चार भेद 
व्यंजनावग्रह के मिला दन से र८ भद हो जाते हू ।:न रद का 
वह व्यदिक् १२ भदो से गणां दरत पर सतिधिन वे इल सद तान 
सो छत्तीस (३३६) होते हू । इन ठोनो से या सार यह हू कि 
अव्यक्त पदार्थों छा अवग्नरह क्वल चार इन्द्रियो स होता है, भोर 
ऐसे पदार्थों कै ईहा, आवाब, ओर धारणा भी नहींहोने हूँ। 
ऐसे अवगह क्ञा नाम व्व॑जनावप्रह है। 
तेरहवे 'सृत्र' से लेकर १६वें 'सत्र' पर्यन्त मतिनान के लत्ण 
ओर उसके सेद-प्रभेद आदि दा वर्णन जिया गया । जब ऋमा- 
नसार श्रत ज्ञान का वर्शणत करते ह। सब से प्रधम श्रततान 
किन ऋरणों से उत्पन्न होता है, ओर क्तिने प्रकार जा होता है । 
इस वान जो बताने के लिचे सत्र कहते 


श्रुत॑ मतिपू दयनेक ह्वादश सेढ्म |१२०॥ 


सूत्रर्य --(श्र॒त॑) श्रतन्नान (मततिपर्च) मतिज्नान के निमितत से 
होता है। वह (हचनेक द्वादश मेदम्‌ ) दो प्रकार, एवं अनेक प्रकार 
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तथा वारद् प्रकार का होता है । 
विशेषार्य:--मतिन्नान के विपयभत पदाथ से भिन्न पढ़ाथ के 
ज्ञान को अ्रतन्नानां कहते हैँ | यह नियम से मतिक्ञान पक ही 
होता ई । इस श्रतन्नानके अक्षरात्मक ओर अनक्ष॒रात्मक इस तरह 
दो भेद हं। इसमे मुख्य अलरात्मक श्रतज्ञान सममता चाहिये। 
मत्तिन्नान स श्रुत््ञान* में विशुद्धि अधिक हैं । मतिज्ञान मे इन्द्रिय 
. और मन दोनों निमित्त होते दें; जबकि श्रुतज्ञान मे केवल शाद्धीय 
श्रतज्ञान की अपेक्षा) मनद्दी निमित्त दोता हैं! यद्यपि मतिज्ञान 
ओर श्रतन्नान दोनोंका विपयनिवन्ध सामान्यत्या एक ही है | परन्तु 
उसमे काल की अपेक्ता से भेद होता है । मतिज्ञान को आत्मा के 
न्ान स्वभाव के कारण पारणामिक भी कहा जा सकता हं, परन्तु 
श्र॒तन्नान को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आप्त के उपदेश से 
मतिन्नान (पृथक होता है | जब श्रतज्षानावरण कम का च्योपशम 
अन्तरंग कारण नबिद्यमान हो, तवहों जीव के श्रतन्नान उत्पन्न होता 
हैं। इसलिये मतिन्नान केवल नाम मात्र वाह्म श्रुतज्ञान की उत्तत्ति 
में कारण होता है। मुख्य ओरअन्तरंग कारण श्रुतज्ञानावरण क्मका 





पार्यों ज्वानों में संसारी जीवों का सब से अधिक वपकार करने वाला 
श्रुतज्ञान ही है । इस श्षुतज्ञान से ही मोज्ञ मार्ग शरीर वस्तु स्वरूप 
का ज्ञान श्रोर प्राप्ति होती है। अ्रतख्र जिम प्रकार भी हो सके, इस 
श्रुतज्ञान की वृद्धि करना चाहिये । वर्तमान में तो श्रतज्ञान (शाल्नज्ञान) 
के अ्रतिरिक्त आत्म कल्याण का श्रन्य कोई साधन ही नहीं है | श्रत- 
एप इस श्रतज्ञान की वृद्धि शाल्र स्वाध्याय के द्वाग प्रत्येक श्री पुरुष 
फो अ्रवत्य करना चाहिये । 

शअत्थादों अत्यतर मुबलम्भत भणन्ति सुदणाण । 

आमिणि वोहिय पुत्व॑ णियमे णिह सहज पमुद्दें ॥ गो० सा० ॥ 


न तत्वा्दीपिका 


गगन गन 
पदार्थ को प्रहण करता है, किन्तु श्रुतश्ञान त्रिकालवर्ती पदार्थ 
को अहण करने वाला है । मतिनान की अपेत्ता श्रुतन्नान का विषय 
महान है । क्योंकि उसके ठारा जिन विपयों का वन किया गया 
है, वे विषय अनन्तह । अनन्त पदार्थों की अपेक्षा से श्रुतञआान भी 
अनन्त पदार्थों का ज्ञाता है, फिर केंचल शान मे और इस (अत- 
ज्ञान) भे क्या भेद है। इस प्रकार की शंका का समाधान यह है, 
कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यत्ष है। वद्यपि ज्ञान की 
अपेक्षासे श्रुतज्ञान और फेवलज्ञान दोनों समान हू । शर्थात जिस 
प्रकार श्रुतज्ञान सम्पूर्ण द्रव्य और उसकी पर्यायोंफो जानता है उसी 
प्रकार केवलज्ञान भी सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी पर्यायोंगी जानता 
है। विशेषता इतनी ही है, कि श्रुतक्ञान इन्द्रिय और मन की 
सहायतासे होता है, इसलिये उसको अमृत्त पदार्थों मे, ओर उनकी 
अरथ-पर्याय तथा दूसरे सूह्म अंशो मे, सष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं 
होती, किन्तु केवलज्ञान निरावरण होने के कारण समत्त पदार्थों 
को, और उनकी प्निकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को रपष्ट रूप से 
विषय करता है। 
अक्षर, पद, शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न हीता हैं, उसको 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान' कहते ह्‌। जंसे-'जीव? शब्द के सुनने मात्र 
का जो ज्ञान है, उसको प्रतिन्नान! कहते है । उसके पश्चात्‌ 'जीव! 
पक मा शा बह 
२५ न चाहिये । क्योंकि 'शब्द! और अर्थ 
वी वाच्य वाचक सम्बन्ध हे। अधे वाच्य और शब्द उसका 
| अ्रुवावरण क्षयोपशम प्रक हु स्त पप्ताप [7777८ 7<7 भुतावरण क्षयोपशम प्रकर्पे तु सति श्र्‌ तज्ञन 


ले व इ्त्पयत इति भतति- 
ज्ञान निर्मेत्त मात्र केयर ॥ कम 
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बाचक होता है । शब्द वाचक से अथ वाच्य का बोध हो जाना 
इसी का नाम 'अचरात्मक श्रतक्षान! है | 

जो केवल केवलज्नान के द्वारा जाने जा सकते है, किन्तु जिनका 
वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थ अन- 
न्तानन्त हैं । इस तरह के पदार्थोसे अनन्त भाग प्रमाण वे पदार्थ 
: है, कि जिनका वचन के डारा निरूपण हो सकता है, ऐसे पदाथों 
को 'प्रशापनीय पदार्थ! कहते है । जितने प्रह्ापनीय पदार्थ है, 
को भी अनन्तवां भाग श्रत (शाज्लों) मे निरूपित है । यह श्रतन्नान 
मृत्र मे दो प्रकार का होता है | अंग वाद्य और अंग प्रविष्ट । जिस 
में सामाय्रिक, चतुविशति स्तव, चंदना, प्तिक्रमण,' कायव्यत्सग, 
प्रत्यास्यान, दश वेकालिक, उत्तराध्यायदशा, कल्पन्‍्यवहार, और 
निशीय, आदि के भेद से अंग वाद्य अनेक प्रकार का होता है । 
अंग प्रविष्ट के बारह भेद हैं। आचारांग, सत्रकृतांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्यास्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातधर्म कथांग, उपासकाध्ययनद्शांग, 
अन्तःकृतदर्शांग, अनत्तरोपादिक दशांग, प्रश्नन्याकरण, विपाक- 
सत्र, और दृष्टिवादांग । 

गणधर देव की रचना को 'अंग धविष्, और अन्य आचार्यों 
की रचनाओं को । भंग वाह्य' कहते है । श्रतज्ञान से पदार्थों के 
एक? विपय (प्र्थ) की लेकर अधिकारों की रचना हुई है, और 
फिर उनके अंग उपांग रूप में नाना भेद प्रभेद होगये हैं। यदि 
इस प्रकार के नाना भेद प्रभेदों में उनकी रचना न होती, तो समुद्र 
को तरने के समान दुखगम्य होगया होता । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कोई मन॒प्य समुद्रको तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 





| आरातीयाचार्य कृतागार्थ प्रत्यासन रुप मग बाह्य । 
तदनेक विर्ध कालिशौत्कालिकादि विकरुपात ॥ 
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भुतज्ञान का पार नहीं पा सकता था। 

अनक्ष्रात्मक श्रुतज्ञान के 'पर्याय ज्ञान! और “पर्याय समास 
ज्ञा्न' इस प्रकार दो भेद हैं, सूह्म निगोदिया लव्ध्य पर्याप्तक जीव 
के उत्पन्न होने के समय में सबसे जघन्य श्रुतज्ञान होता है, उसको 
'पर्यायज्ञान! कहते हूँ । इतना ज्ञान हमेशा निरावरण तथा प्रकाश- 
मान रहता है | सृक्ष्म निगोदिया लव्ध्य पर्याप्तक जीव के अपने २ 
जितने भव ( छ: हजार वारह ) सम्भव हे, उनमें भ्रमण करके 
अन्त के शअपरयाप्त शरीर को तीन मोडाओं के ठारा अहण करने 
वाले जीव के प्रथम मोढ़ा के समय मे सर्वे जधन्य (अक्तर के 
छानन्तव भाग प्रसाण) जान होता है । 

अर्थात्‌-सृक्ष्मनिगोदिया लब्ध्य पर्याप्रक जीव के उत्मप्न होने 
के प्रथम समय में सपर्शन इन्द्रिय जन्य सतिज्ञान पूर्वक “लब्ध्यक्षर ; 
रुप भ्रुतज्ञान होता हे । 'लब्धि' नाम श्रतक्ञानावरण कम्मके क्षयो- 
पशस का है । ओर “अक्षर! नाम अविनश्वर (अधिनाशी) वा है। 
इसलिये इस ज्ञानको 'लब्ध्यज्षरं कहते है। क्योकि इस ज्ञयोपशम 
का कभी चिनाश नहीं होता। कम्र से कम इतना त्षयोपशम तो 
जीव के रहता ही है । इससें विशेषता फेवल यही है, कि इसके 
आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्चाय ज्ञान में 
नहीं मिलता । किन्तु इसके वाद पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद 
में होता है । क्योंकि इस कर्म का उदय-फल यदि पर्याय ज्ञान मे 
हो जाय, तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव 
होजावे ? इसलिये इस कम का फल उसके णागे के ज्ञानके प्रथम 
भेद में ही होता है । इसीलिये कम से कस पर्याय रूप ज्ञान जीव 
के अचश्य पाया जाता है। और असंस्यात लोक प्रमाण “पर्याय 
समास ज्ञान के भद है । पुर दृत्य स्वरूप पदादिक भय तो द्रव्य 





कर 
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श्रुत' है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान का पर्याय रूप ज्ञान 
हुवा है, उसको 'भावश्रत! समभना चाहिये। 

प्रमाण के प्रत्यज्ष और परोज्ञ इस प्रकार दो भेद कहे थे । 
जिसमे परोत्त प्रमाण का स्वरूप वतला दिया गया। अब प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय में कथन करते हू । प्रत्यक्ष के दो भेद है, देश 
प्रत्यत्ष और सकल प्रत्यक्त ) अवधिमन:पर्यय ज्ञानको “देश प्रस्यक्ष' 
ओर केवल ज्ञान को 'सकल प्रत्यक्ष! कहा गया है । अवधि ज्ञान 
भव प्रत्यय (भव निमित्तक),ओर गुणप्रत्यय (क्ञयोपशम निमित्तक), 
के भेद से दो प्रकार का होता हैं। अथवा देशावधि, सर्वावधि, 
ओर परमावधि, के भेद से उसके तीन भेद भी चतलाये गये है ! 
अथच यहां पर पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का वर्णन करने के 
लिये सूत्र कहते ह-- 

भव प्रत्ययो आ्वधि देंवनारकाणाम्‌ ॥२१॥ 

सृत्राय --अवधि ज्ञान के दो भेदों में से ( भवप्रत्ययः ) भव 
प्रत्यय नाम का ( प्रवधि ) अवधि ज्ञान ( देवनारकाणाम ) देव 
ओर नारकी जीवों के ही होता है. ॥२९॥ 

विशेषर् --द्रव्य, चोत्र, काल, और भाव,की अपेक्ता से जिसके 
विपय की सीमा (दृद) हो, उस को “अवधि शान' कहते हू । इसी 
लिये आगम में इसको 'सीमा ज्ञान! कह्दा है; तथा इसके उपयुक्त 
भवप्रत्यय और गुण प्रत्यय दो भेद किये है। नारकादि भव की 
अपेक्षा से अवधि ज्ञानावरण कम का ज्षयोपशम होकर जो अवधि 
ज्ञान दो उसको “मच प्रत्यय भ्रवधि' कहतेह । अर्थात नारकी और 
देवों के जो अवधि जान होता द्वे, उसको 'भत्र प्रत्यय अवधिज्ञान! 
बहते है। क्योंकि नारकी और देवों के अवधिज्ञान मे उस गति 
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सें-जत्पन्न होना ही कारण है । जेसे |पक्तियों को आकाश में गमन 
करना (उड़ता) स्वभावतः उस पयायमें जन्म लेते ही आजाता हे। 
उसी प्रकार नरक ओर देवगति में उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान भी 
स्वतः उत्पन्न हो ही जाता है। यद्यपि यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण 
कम के ज्योपशम से ही प्राप्त होता है, परन्तु फिर भी देव और 
नारकियों के अवधिज्ञान को ज्योपशस निमित्तक न कह कर भव 
निमित्तक ही कहा गया है, क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति में भव की 
प्राधान्यता है । जेसे दीपक की ज्योत्ति, प्रकाश, और अन्धकार का 
नाश, ये तीनों कार्य एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार देव, नारकी 
ओर ($तीथकरों को भव, भव प्रत्यय अवधिज्लान, और अवधि- 
ज्ञानावरण कम का ज्योपशम, ये तीनों कार्य साथर ही उत्पन्न होते 

। और गण पत्यय (क्षयोपशम निमित्तक) अवधिज्ञान में भी 
मनष्य, तियेच, भवों के सदूभाव का अस्तित्व है, तथापि उन 
पयोगों की अपेक्षा नहीं करने से शरण प्रत्यय कहा गया है । सभी 
देव और नारकियों के अवधिज्ञान समान नहीं होता, किन्तु जिसके 
जितनी योग्यता है, उसके उतना ही ज्ञान समझना चाहिये। भव 
प्रत्यय अवधिज्ञान देव नारकियों के अतिरिक्त तीथंकरों के .भी 
होता है । और यह 7 सम्पूर्ण अंगसे अर्थात्‌ समस्त आत्म प्रदेशों 


7 यथा पतत्त्रिणे गमनमाकाशे भव निमित्त न शिक्षा गुण विशेषः। 
तथा देव नारकाणां त्त्त नियमायभावेडपि जायते इति भव प्रत्ययः 
इत्युच्यते । स० सि० 

$ तीथे कृतां भव प्रत्ययोषपि अवधिभेयतीत्यथः । स० सि० 

१ भव पद्नयगों सुरणिस्याणं तित्थेवि सब्ब अ्ंगृत्थो । 
गुण पंचयगो ण॒र त्तिरियाणं संखादि चिन्ह भवो ॥ 

गो० सा० ॥३७०॥ 
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से उत्पन्न होता है | तथा ज्योपशम निमित्तक अवधिक्षान नाभिके 
ऊपर शंख, वज्च, स्वस्तिक, कलश, आदि शुभ चिन्हों से प्रगठ 
होता है । भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नियम से देशावधि ही होता है. । 
तीम्र ओर मंद रूप से जेसा२ क्योपशम होता है, उसी की अपेत्ता 
अवधिज्ञान भी हीन और उत्क्रष्ट वा जघन्य होता है | यही कारण 
है, कि देव, नारकियों को वाह्य कारण भव का समान मिलने पर 
भी ज्योपशम की हीनाधिकता से उन्का अवधिज्ञान भी हीनाधिक 
रूप से होता है | इस प्रकार द्वीनाधिकता की दृष्टि से सभी देव 
नारकियों का अवधिन्नान भिन्न २ प्रकार का होता है । 


देव चार प्रकार के होते हं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
ओर वेमानिक । इनके अवधिज्ञान का क्षेत्र कम से कम २४५ 
योजन ओर अधिक से अधिक लोकनाड़ी हे ) जिस मे एक राज 
मोटी, एक राज़ चौड़ी, तथा चोदह राज ऊंची, त्रस नाड़ी है | 
आंर देवा के अर्वाव क्षेत्र ऊपर कम, किन्तु तियक्‌ (तिरछा) और 
नीचे अधिक होता है । सप्तम नके से अवधि ज्ञान के विषय 
भत नेत्र का परिमाण एक कोस है. | इस के ऊपर आध २ कोस 
फी वृद्धि तब तक होती है, जब तक कि प्रथम नरक में अवधि 
तान के विपय भत चोत्र का प्रमाणपर्ण एक योजन हो जाता है । 
दि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव आंर नारकियों के होता है. 
तो ज्षयोपशम निमित्तक किन के द्ोता है ? ऐसा अश्न होने पर 
उत्तर स्वरूप सूत्र कहते ह-- 
ज्योपशम निम्मित्तः पड़ विकल्प! शेपाणाम्र्‌ ॥२२॥ 


--( ज्योपशम निमिचः ) लवोषशम निर्मित्त बाला 
अवधि धान ( पड घिकवप: ) छह भेद रूप होता है, और वह 
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ख्स्श्््श्यज 





हिट लक कर 
( शेषाणां ) मन सहित सैनी जीवों के अर्थात्‌ मनुष्य तियेचों के 
होता है । 
विशेष. अवधि ज्ञानावरण कम के देश घांती रपद्धंकों का 
उदय, सर्वंधाती स्प्धकों का उदयाभावी ज्थ, ( जो कम विना ही 
फल दिये मढ़ जाय, उसे 'उदया भावी क्षय” कहते हैं) और 
आगामी काल से उदय आने वाले सवंधाति स्पद्धकों का सदवस्था- 
रूप उपशस ( वतमान समय को छोड़ कर आगामी काल में उदय 
आने वाले कमेंकि सत्ता भे रहने को 'सब्वस्था रुप उपशम कहते 
हैं) ऐसी कर्म की अवस्था का नाम 'न्योपशम' है । इस तरह के 
अवधि ज्ञानावरण कर के क्षयोपशम से उत्पन्न हुवा अवधिज्नान 
मनुष्य और तियेचो के होता है, जिसको 'क्षयोपशम निमित्तक' 
अचधिज्ञान कहते है । 
शक्ति के जिस अंश का विभांग न हो सके, उस अविभागी 
अंश को “अविभाग प्रतिच्छेद! कहते है । समान अविभाग प्रति- 
उ्छेदों के धारक प्रत्येक कम परमाणु का नाम “चर्ग' है। वर्गों के 
समृह को “वर्गणा'कहते हैं । और वर्गणाछोंके समूहको 'स्पद्धक' 
कहते है । वह स्पद्धंक दो प्रकार के होते हं--एक देशघाति, दूसरे 
सवंधाति । जो गुणके एक देश को घाते वह 'देशधातिः, और जो 
गुणकी स्वदेश घाते, वह 'सर्वधाति'रपदूक कहलाता है । स्थिति 
को पूर्ण करके कम के फल देने को “उदय! कहते है । ये गुण 
भ्रत्यय अवधिज्ञान सम्यग्दशनादि कारणो की अपेक्ता से अवधि 
ज्ञानावरुण कम का क्षयोपशम होने से होता है । यह ज्ञान पर्याप्त 
सनुष्य तथा सनी पंचेन्द्रिय तिण्चों के भी होते हैं। और यह 
शखादि चिन्हों से ही प्रगट होता है । अवधि ज्ञानावरण कर्म के 
कयोपशम की अपेक्षा से इसके छह भेद हैं-- अनुगामी, अन- 
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नगामी, हीयमान, वद्धमान, अवस्थित, और अनवस्थित | 

१-श्रनगामी अवधिन्नान के तीन भेद ६ । च्ेत्रानमामी 
भवानगामी, उ्भयानगांमी, लो दसरेक्षेत्र मे अपने रवामी के 
साथ चला जावे, उसको 'ज्षेत्रानगामी' कहते हैं ) जो दूसरे भव 
में अपने स्वामी के साथ चला जावे, पह 'मधानगाप्तीः होता है। 
ओर जो चेत्र तथा भव, दोनों मे अपने स्वामी के साथ जावे 
उसको 'उमयानगापी” कहते हैं । 

२--अनन गामी अवधि ज्ञान भी ज्षेत्र, भव, और दोनों की 
अपेक्ता से अनगामी की तरह तीन प्रकार का होता है। जो अपने 
स्वामी जीव फे साथ दूसरे क्षेत्र में न जावे, उसको 'ज्षेत्राननगामी' 
कहते हैं | झौर जो दूसरे भव में अपने स्वामी के साथ नहीं 
जाबे, उमको “मवाननगामी”, तथा जो दोनों (क्षेत्र और भव) में 
अपने सरवामीफे साथ न जावे, उसको 'उभयाननुगामी” अवधिज्ञान 
फहते दे । 

३--जो भ्रवधिज्ञान क्रम से घटता २ श्रंगुल फे असंख्यातवें 
भाग प्रमाण तऊ फे ज्षेत्र को विषय करने वाला रह जावे, उसको 
'हीयमान! जानना चाहिये | 

४--जो श्ंगल के असंरयातवे भाग प्रमाण से क्रमशः वृद्धि 
सप होता जावे, उसको 'पद्वमान! अवधि ज्ञान कहते हैं । 

४--जो अवधिज्नान सम्यखशेनादि गुणों के सदभाष मे 
जितने परिमाण में उत्पम्त हुवा है, उसका उतना ही परिमाण 
केवल ज्ञान को प्राप्ति पर्यन्त बना रहे, घटे बढ़े नही, उस को 
'ग्रवस्थित' अवधि ज्ञान कहते दे । 

६--जो अवधिन्नान एक रझूपसे न रह कर अनेक रूप धारण 
करे, कमी घंटे; कभी बढ़े, कभी छूट जाय, कभी उत्पन्न हो, 
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अर्थात्‌ नाना अवस्थाओंकी धारण करने वाला ज्ञान 'अ्रनवस्थित 
अवधिज्ञान कहलाता हे । 

ज्ञिस के अवस्थित जाति का अवधिन्वान होता है, उसके वह 
तब तक नहीं छूटता, जब तक कि उसको फेचलज्नान की प्राप्ति न 
हो जाय । यदि कियी जीव के उस पर्थाय में केवलज्ञान न हो; तो 
दूसरी पर्याय में अवधिज्ञान भी उसके साथ चला जाता ई। गुण 
प्रत्यय अवधिश्ञान देशावधि, सर्वाधि, और परमाबधि, के भेद से 
तीन प्रकार का होता है--देव, नारकी,तियेच, ओर गहरथ मनप्य, 
इनके देशावधि ही होता है. । शेप दो भेद अथात्‌ सवावधि ओर 
प्रमावधि चरमशरीरी (उसी भव से मोक्ष ज्ञान वाले ) मुनियों 
के ही होते, है । जघन्य देशावधि ज्ञान संयसी ओर असंयमी 
दोनों ही प्रकार के मन्ष्य तथा तियचों के होता द॑ | किन्तु उत्कृष्ट 
देशावधि-ज्ञान संयम जीवों के ही होता है। देशावधि ज्ञान प्रति- 
पाती (सम्यक्त्व और चारित्र सेच्युत हो कर मिध्यात्व एवं असंयम 
की प्राप्ति को 'प्रतिषात' कहते हें ) होता है, ओर परमावधि तथा 
सर्वावधि अप्रतिपाती होते ह | परमावधि और सर्वावधि वाले 
जीव नियमसे मिश्यात्व और अचुत अवस्था को प्राप्त नहीं होते है । 
जघन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यन्त सभो अवधि ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, और भाष, की अपेक्षा से रूपी ( पदुल ) पदार्थ को ही 
जानता है। तथा उसके सम्बंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानता 
है। किन्तु सवोवधि ज्ञान मे जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होते 
बह निर्विकल्प (अभेद) होता है । 

सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे 
समय से जो जघन्य अचगाहना होती है;उसका जितना प्रमाण है, 
उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण जानना चाहिये | 
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यह विषय क्षेत्र जधन्य देशावधि वाले का है । सृत््म निगोद़िया 
जीव के शरीर की जघन्य अवगाहना घनांगल के असंख्यातवें 
भाग प्रसाण होती है । यह अवगाहना उत्सेधांगल की अपेला से 
है, क्योंकि आगम का ऐसा वचन है, कि शरीर, गह, ग्राम, नगर, 
आदि के प्रमाण 'उत्सेधांगल' से ही लिये जाते 

देशावधि अवधिज्ञान आठ ( अनगामी आदि छह भेदों मे 
प्रतिपाती ओर अप्रतिपाती के मिला देनेकी अपेन्ता ) प्रकार का 
सममना चाहिये। परमावधिन्नान अनगामी (क्षत्रानगामी) अनन- 
गामी (भवाननगामी) बर्धमान,अवस्थित, अनवस्थित> ओर अग्न- 
तिपाति, इस प्रकार छट्ठ भेद रूप होता है। सवावधि न्ञानअनगामी 
(लेत्रान गामी) अनन यामी (भवाननगारमी) वद्धमान,अवस्थित ओर 
अग्मतिपाती, इस तरह पांच प्रकार का होता हें । विद्युत (बिजली) 
के चमत्कार समान प्रतिपाती और इसके विपरीत श्रग्मतिपाती होता 
है । अवधिन्नान की उत्पत्ति से आत्मा की अपेक्षा है । अतएवं वह 
स्वाधीन प्रत्यक्ष कहा गया हे । अवधिन्नान के जघन्य भेदसे लेकर 
उत्कृष्ट भेद पर्यन्त असंस्यात लोक प्रमाण भेद हैं। अवधिज्ञान रूपी 
दृब्य को जानने के अतिरिक्त रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से जीव के 
आओदयिक, ओऔरोपशमसिक, ज्ञायोपशमिक भाषों को भी जानता है । 
किन्तु रूपी द्रव्य के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण क्षायिक 
तथा पारणामिक भावों श्रोर धम,अधस, आकाश, तथा काल्त द्रव्य, 
को नहीं जानता है । यह अवधि ज्ञान सम्पूर्ण मनप्य त्था तियंचों 
के नहीं दोता, किन्तु उन्हीं पर्याप्तक मनष्य और सेनी तथह पर्याप्कां 


» वृद्धि की भ्रपेणा श्रवस्थित है । 
( आहार, शरीर, दल्िय शखासोख्वास, भाषा, और मन ये छद्-पर्याप्त 
होती है। इन में एकेन्द्रिय णीतर के ४ चार, दो,इन्द्रिय से लेकर असनी 
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तियचों के होता है, कि जिनके सम्यग्दर्शनकी विशुद्धता और त्रत 
नियमादिक विशेष गुण पाये जाते हैं। 


अवधि ज्ञान का दर्शन कर दिया गया, अब क्रमानुसार मनः 
पर्यय ज्ञान का और उसके भेदों का वर्णन करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
ऋजु विपुलमती मनः पर्ययः ॥२३॥ 
सूत्राये «-(मनः पर्ययः) मन: पयथ #ज्ञान (ऋजु बिपुलमती) 
' ऋजुमति और बिपुल मति के भेद से दो प्रकार का होता है । 
विशेष --जिसका भृत काल से चिन्तवन किया हो, अथवा 
जिसका भविष्यत्त काल मे चिन्तवन किया जायगा, अथवा 
वर्तमान से जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक 
भेद स्वरूप दूसरे के मनसे स्थित रूपी पदार्थ जिस ज्ञान के द्वारा 
जाना जाय, उस ज्ञान को “मनः पर्येय ज्ञान” कहते है। यह मन: 





पत्नेन्द्रिय पर्यन्त पाच पर्याप्ति, और सेनो जीव के छह्टों पर्याप्ति होती है । 
शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिन की शरीर पर्याप्ति भो 
पूर्ण नही द्वो पाती, किन्तु मरण होजाता है, उनको 'लब्ध्यपर्यापक! कहते 
हैं। भव वारण करने के प्रथम अन्तमुंह॒त काल में ही अपने २ थोग्य 
पर्याप्तियों की पुर्णता हो जाती है। तथा इनका प्रारम्भ युगपद्‌ होता है, 
किन्तु पूणता क्रम से हुवा करती है, फिर भी प्रत्येक पर्याप्ति का कत्ल 
अन्तमुंहु्त हे । क्योंकि अन्तमुंहुर्त के भी असख्यात मेद होते हैं। इन छुह्ों 
पर्याप्तियों का विशेष वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। 

# वोयां्तराय मन पर्ययज्ञानावरण क्षयोपशमागोपाग नाम लाभावह 
स्मादात्मन । परकीय मन रुस्वन्धेन लब्ध वृत्ति उपयोगो मन पर्योय । 


स्॒ति. 


पहले। अध्याय 0०६ 





पर्यय ज्ञान मनष्य [क्षेत्र मे ही होता है, बाहर नहीं। सामान्यतः 
मनःपयय एक ही भ्रकार का है, किन्तु विशेष भेदों की अपेक्षा 
दो प्रकार का है। एक ऋजुभति, दूसरा विपुल्मति, मनःपर्येय- 
ज्ञान | 
मन, वचन, और काय की सरलता लिये हुये दूसरेके मन से 
तिप्ठते हुये पदार्थंको जो जाने, वह 'ऋजुमति मनःपरयेय! ज्ञान हे । 
सरल मन, वचन, काय, के द्वारा किये हुये पदार्थ को विपय करने 
की अपेक्षा ऋजमति के तीन भेद हैं, अर्थात्‌ ऋजु मनोगतार्थ- 
विपयक, ऋज वचन गताथ विपयक, और ऋजु काय गताथे 
विपयक, ये तीन भेद है । और दूसरे के मनमे तिष्ठ ने वाले मन, 
वचन, और काय के ढारा किये गये सरल और कुटिल ( वक्त या 
टेढ़े) दोनों प्रकार के रूपी पदार्थों को जान लेना “विपलमति” नाम 
का मनःपर्यय ज्ञान है। सरल और कुटिल मन, वचन, काय, की 
अपक्ता विपलमतिके छट्द भेद होते है । अ्रथांत्‌ सरल मन, वचन, 
काय, गत पदार्थ को विषय करने की अपेक्ता तीन भेद, और कुटिल 
मन, वचन, फाय, के ढवारा किये हुये परकीय मनोगत पदार्थों को 
विपय करने की अपेक्षा तीन भेद, इस प्रकार दोनों की मित्रा कर 
कुल छद्द भेद द्वो जाते हैँ । ऋजु मति और विपलमति मनःपयय 
के विपय शब्दृगत तथा श्रथंगत दोनों हो प्रकार के होते है । जिस 
की मति (जानना) ऋज्बी (सरल) हे, वह ऋजुमति' है । और 
जिसकी मति विपल अर्थात्‌ सरत और कुटित् दोनों प्रकार को 
है, वह विपलमति है । विधुलमति मनःपर्यय क्लान त्रिकालवर्ती 
मनप्य के ढारा चिन्तित, अचिन्तित और अद्धंचिन्तित, ऐसे तीनों 


| मध्य क्षोक में दाई द्वीप (परमाणागुल से ४५ लाख योजन प्रमाण 
सत्र) चौड़े श्रोर सेरु प्रमाण झघे छेश्र फो 'मनुष्य लोक' कहते हैं । 
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प्रकार की पर्यायों की जान सकता है । क्योंकि पुद्टल द्रव्य त्रिकाल 
विषयक है | परन्तु ऋजुर्मात केवल वर्तमान कालवर्ती जीव के 
द्वारा ही चिन्त्यमान पर्यायों को ही विषय कर [सकता है । इसके 
अतिरिक्त यह दोनों ही प्रकार का ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं $होता 
है । जेसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भो दशन पृथक ही होता 
है, बेसे यह नहीं होता, यह तो ईहा नाम के सतिज्ञान पूवेक हुवा 
करता है । सनःपरयय ज्ञान रूपी पदल द्रव्यकी सम्पण पर्यायों को 
न जान कर कुछ पर्यायों को जानता है, उस लिये देश” कहलाता 
है, और जितनी पर्यायो की जानता है, उतनी पर्यावों को इन्द्रिय 
व सन की सहायता के बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिये 
प्रत्यक्ष! कहते हैँ। यह ज्ञान प्रतिपाती और अग्रतिपाती दोनों प्रकार 
का होता है । द्रव्य, क्षेत्र काल, और भाव की अपेक्षा से रूपी 
पहल द्रव्य, तथा रूपी द्रव्य के सम्बन्ध से संसारी जीव को भी 
जानता है । जिस प्रकार अवधि ज्ञान सम्पूर्ण अग आर, शंस्वादि 
घिन्हों से उत्पन्न होता हे, इस प्रकार से यह उत्तन्न नहीं होता है. 





7 तियकाल विसय रुवि चिन्तितं वहमाण जीवेश 

उ्जुमदि णाण जाणदि भूद भविध्त च विउ्तामदी ॥ ४४० ॥ गो०सा० 

$ यही कारण है कि दशशनोपयोग के चार भेदों में पवधिदर्शन का 

उल्लेस है, किन्तु मन पयंय दर्शन का उल्लेय नही है। इसका कारण यही 
है, कि अवधिज्ञान दर्शन प््वेक होता है। किन्तु मन पर्यय ज्ञान दशेन पूरे 
नहीं होता । कितने ही भाई इस विपय में शक्रा किया करते है कि ऋषि 
दशन को तरह मन पर्यय दर्शन क्‍यों नहीं कहा गया है १ उनको श्रपनों 
शका का इस कथन से समाधान करलेना चाहिये। 
| पस्मण सिद्ठिय'मह्ठ ईहा मदिणा उजहिय लहिय । 

पच्चा पच्च्ययक्लेण य उजुप्तदिण जाणदे णियमा ॥ ९४७ गो० साू० 
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यह उत्पत्ति स्थान की श्रपेत्षा अवधि और मनःपर्यय ज्ञान मे अंतर 
सममना चाहिये। यद्यपि अवधि शंखादि चिन्हों के स्थान से दी 
उत्पन्न होती है, तथापि इन चिन्हों का स्थान द्रव्य मन की तरह 
निश्चित नहीं है, किन्तु द्रव्य सन की उत्पत्ति की जगह के आत्म 
प्रदेशों में रहने वाले मन.पयय ज्ञानावरण, तथा वीयान्तराय कस 
के ज्योपशम होनेपर प्रमत्त गण स्थान (छट्ठा गणस्थान) से लेकर 
क्षीण कपाय गणस्थान पर्ेन्त सात गणस्थानों मे वद्धि आदिक 
सात ऋद्धियों में से एक, दो, अथवा सातों ऋद्धियों से य॒क्त और 
बद्धमान विशिष्ट चारित्र वाले मनियों के ही होता है, दूसरों के 
नहीं । अंगोपाग नाम कर्म के उदय से मनोवगणा के स्कन्धों के 
ठारा हृदयस्थान मे नियम से विकसित आठ पांखड़ी के कमल के 
श्ाफार में द्रव्य मन उत्पन्न होता है, इस द्रव्य मनकी 'नी इन्द्रिय' 
संज्ञा भी है | क्योंकि यह दूसरी इन्द्रियों की तरह प्रकट नहीं है. | 
इस द्रव्य मन के होने पर ही भावमन तथा मन.पर्यय ज्ञान उत्पन्न 
होता है | 

अपमें और दूसरे के स्पशनादि इन्द्रिय, मन तथा मनोयोग, 
फाय योग और वचन थोग की अपेक्ता से ऋजमति ज्ञान उत्पन्न 
होता है । अर्थात्‌ वर्तमान में विचार भ्राप्त स्पशनादि के विषयों को 
ऋजमति जानता है । किन्तु विपुल्मति अवधि के समान इनकी 
श्रपेत्ता के बिना ही नियम से उत्पन्न होता है । ऋजुमति पतिपाती 
है, क्योंकि ऋजमति धान वाला उपशमक, ओर क्षपक दोनों श्रेणियों 
पर चढ़ता है) उसमे यद्यपि ज्षपक की अपेक्षा ऋजुमतिचाले का भी 

पतन नहीं होता, तथापि उपशम श्रेणी की अपेक्षा पतन संभव हे । 


] बृद्धि, तप, वेक्रियिक, श्रोपथ, रस, बल और श्रक्णीण इस'"प्रकार 
ऋद्धि के सात भेद होते हूँ । 


घर 


११३ तत्वार्थदीपिका 


कक 
परन्तु विपुत्मति ज्ञान सर्वेथा अप्रतिपाती (होकर न छूटने वाला) 
है तथा ऋजुमति ज्ञान शुद्ध है, ओर विपुलसति ज्ञान इससे भी 
अधिक शुद्ध है । ऋजुमति ज्ञान वाला जीव दूसरे के मन मे 
सरलता के साथ स्थित पदार्थ को पहले ईहा मतिज्ञान के द्वारा 
जानता है, पीछे प्रत्यक्ष रूप से नियम से ऋजुमति ज्ञान के द्वारा 
जानता है । परन्तु विपुलमति ज्ञान चिन्तित, अखिन्तित, शद्धे- 
बिन्तित, इस तरह अनेक भेदों को प्राप्त दूसरे के मनोगत, पदार्थ 
को अवधि के समान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव की अपेक्षा से १दनल द्रव्य को 
तथा उसके सम्बन्ध से जीव द्रव्य को भी ऋजुमति और विपुल- 
सति जघन्य मध्यम ओर उत्कृष्ट तीन २ प्रकार से जानते है । 
ऋणुमति ज्ञान का जघन्य क्षेत्र दो तीन कोस ओर उत्क्ष्ट सात 
आठ योजन है | विपल्मति का जघच्य क्षेत्र आठ नौ योजन तथा 
उत्कृष्ट मनुष्य लोक प्रमाण समझना चाहिये। यहा पर मनुष्य 
लोक का प्रयोजन उसका विष्कम्स ( लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई 
आदि का फेलाब ) प्रहण करना चाहिये । क्योकि वह दूसरे के 
द्वारा चिन्तित, और मानृषोत्तर पर्वत के बाहर स्थित पदार्थ को भी 
जानता है । इसका कारण यह है, कि मनःपर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट 
क्षेत्र प्रसाण समचतुरख्र ( चारों तरफ से बराबर ) घन प्रतर रूप 
पतालीस लाख योजन प्रमाण है । काल्न की दृष्टि से ऋजमति का 
विषय जघन्य काल दो, तीन, भव और उत्कृष्ट सांत, आठ, भव 
तथा विपुलमति का जघन्य आठ, नौ, सव और उत्कृष्ट पल्‍य के 
असंख्यातवे भाग प्रमाण है। 
4200 
सरल कुटिल् नानाधेक विषम 


रे 
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' सम इत्यादि गर्भित हैं । इससे यह बात समझती चाहिये, कि 


विपलमति मनःपर्यय ज्ञान से दूसरे के मन मे रहने वाले ऋजु, 
चक्र (टढे) सम, विपम, सद प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता 
हैं। अपने ओर पर के जीवन, मरण सुख, दुख, लाभ, अलाभ, 
का भी प्रान हो जाता है | तथा जिस पदाथ का व्यक्त मन, अथवा 
अव्यक्त मन, हारा चिन्तवन किया गया है, एवं नहीं चिन्तवन 
किया गया. या »गाड़ी जाकर चिन्तवन होगा, उन' सब प्रकार के 
पदार्थों का विपलमति सन:पर्यय ज्ञानी जान सकता है | 

ऋजमति ओर विपलमति के भेद से दो प्रकार के मनःपरयेय 
न्ञान का वशन कर दिया गया। अब उन दोनो प्रकार के भेदो में 
आपस भें क्‍या विशेषता है ? यही वात क्ताने के लिये सत्र 
फहते ६-- 


व्रेशुद्धय प्रतिपाता+यां तद्रिशेष। ॥२४॥ 

सशर्भ.--(विशद्धय प्रतिपाताभ्यां ) परिणामी की विशुद्धता 
से ओर श्रप्नतिपात ( चारित्र से नगिरना) से अर्थात्‌ केवल्त 
पोन होने तक रहे, इससे प्रथम न छूटे, ( तहिशेप; ) इन दोनों 
कारणों से ऋजुमति से विपुलमति मन:प्येय ज्ञान बढ़ा तथा 
पृथ्य है। 

विशेषार्य--ऋजुमति मन.पर्यय ज्ञान से विपुलमति सनःपर्येय 
ज्ञान मे परिणामों की विशुद्धता अधिक है। तथा ऋजुमति बीच 
में छूट भी जाता है, परन्तु विपमति फेवल ज्नान के होने तक 
कायम रहता है, चीच मे चूटता नहीं हू। मन-पर्यय ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपशम होने पर जो आत्मा की निमलता का होना हे,उसका 
नाम “विशुद्धि? है। 'प्रतिपात'का अथ गिरना” अथवा “छूट जाना! 
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है । उपशान्त कषायी ( ग्यारहवे गणस्थानवर्ती ) सनुष्य चारिप्र 
सोह कर्म की उत्कटता से संयम रूपी पव॑त से गिर जाता है, इस 
लिए उसकी अपेक्षा से ऋजुसति ज्ञान प्रतिपाती है। किन्तु क्षीण 
कपायी ( वारहवां गुणस्थान वर्ती ) सनुष्य के गिरने का कोई 
( कषाय ) कारण शेप नहीं है, इस लिये उसके अप्रतिपात सम- 
भना चाहिये ! विपुलमति ज्ञानी संयम के शिखर से नहीं गिरता - 
है। अतएव वह अप्रतिपात है । परन्तु ऋजुमति ज्ञानी संयम के 
पर्वत से गिर भी ( उपशान्त कपायी की अपेत्ता ) जाता है, अत- 
एव वह प्रतिपात भी है । किन्तु ऋज्जुमति ज्ञानी क्ञंपक भी होता 
है, जो ज्षपषक होता हे, वह अप्रतिपात हो समझना चाहिये । 
ऋजुमति ज्ञान एक बार ही नहीं,अलेक चार उत्पन्न होकर छुट भी 
जा सकता है किन्तु चिपुलमति ज्ञान मे यह वात नहीं है। 
ऋजुभति जिस पदाथ्थ को जितनी सृक्ममता के साथ जान 
सकता है, विपुल्षसति उसी पदार्थ को नाना प्रकार से विशिष्ट गुण 
पयायों के द्वारा अत्यन्त अधिक संक्षमता के साथ जानता है 
ऋजुसति उपशस और च्षुपक दोनों श्रेणियो पर चढ़ता है, किन्तु 
विपुल्लसति सिफ क्षपक पर ही चढ़ता है, अतएव विपत्षमति 
का किसी भी दशा से पतन नहीं होता। इस प्रकार द्रव्य, क्ञेन्न, 
काल, भाव,की अपेक्षा से (विशुद्ध' सममसेना चाहिये। जो परुष 
विपुलसति ज्ञान के घारी होते हैं, उत्ते कपायों की उत्तरोत्तर 
मंदता से निरन्तर उनका चारित्र बद्धमान रहता है, एवं उनके 
कम के ज्ञयोपशम की प्रकरष्ट विशुद्धता रहती है, इस लिये वह 
घूटता नहीं है, और ऋणजुमति ज्ञान वाले के कपायों का उद्गेक 
(जोर या उदय) रहनेके फारण दिनों दिन उसका चारित्र हीयमान 
अर्थात्‌ कम होता चल्ला जाता है, इस लिये वह प्रतिपादी भी 
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होता है, अर्थात्‌ बीच मे ही छूट सकता हे । विपलमति मनः:पर्यय 
ज्ञान नियम से फेवल ज्ञान को उत्पन्न करता है, तथा सर्वाचधि 
ज्ञान से जो कार्माण द्रव्य का अनन्तवां भाग रूपी द्रव्य को जाने 
उसका अनन्तवां भाग ऋजमति ज्ञानी जानता है,और उसका भी 
अनन्‍्तवा भाग विपुलसति ज्ञानी [जानता है । इस तरह से द्रव्य, 
नेत्र, काल, और भाव सम्बन्धी न्‍्यनाधिक विशुद्धता एवं प्रतिपाती 
तथा अग्रतिपातीपने से ऋजुमति और विपुल्मति सन.पर्यय ज्ञान 
में विशेपता है । 

अब अवविज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान भे परस्पर क्या 
विशेषता हू ? यही वात प्रकट करने के लिये सृत्र कहते ह-- 
विशुद्धि क्षेत्र स्थामि विपयेभ्योज्वधि मन।पर्ययो। ॥२४॥ 

मुगर्य --(अवधि मनःपर्ययो३) अ्रवधिन्तान श्र सनःपर्यय 
ज्ञान मे भी (विश्धित्षेत्रस्वामि विपयभ्य$) चिशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी 
ओर विपय, इन चारंकि विशेषता से (विलक्षणता से) भेद (फक्) 
होता है । अर्थात मनःपर्यय, विशुद्ध, अल्पतेत्र, अल्परवामी, और 
सर्तम विपय वाला है, ओर अवधिज्ञान, अविशुद्ध, बढ़ा क्षेत्र, 
बहत स्वामी, और स्थल विपय बाला, होता हैं. ।॥ २४ ॥ 

पार्ण --विशुद्धि, लेन, स्वामी, और विपय की अपेक्षा से 

अवधिन्नान और मन.पर्यय घानसे भेद (फक) है । अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा मन:पर्यय ज्ञान अधिक्तर विशुद्ध है । जितले रूपी पदार्थों 

| ऋजमते पिपुकमति दवव्य्षेत्र काल भावेविशुद्तर । कथमिद् ! य 
क्रार्माण दव्यानन्तमागो इन्‍्त्य सर्वावत्िना जातस्तस्य पुनरनन्त भागीकृतस्या- 
न्त्यो भाग ऋजमतेयिपय । तम्य पः्ममति विपयम्यानन्तभागी बृतम्यान्त्यो 
भागों जिपुमतेधिपय । अनन्तम्यानन्त भेदत्वाद ॥ स० सि० ४ 
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को अवधि ज्ञान वाला जानता है, उसनो मनःपयथ ज्ञानी मनोगद 
होने पर सी अधिकतर शुद्धता से जान लेता हू । अवधि ज्ञानी 
से सनःपयय ज्ञानी के परिणामों मे अविक्तर विशुद्धता रहती 
है ! अवधिज्ञानी से सनःपण्य ज्ञानी वा चषेत्र पल्प (थोड़ा ) हे । 
अवधिन्ञान की उत्पत्ति का स्थान चअसनाली पय॑न्त है, ओर विपय 
का क्षेत्र सवे लोक है | मनःपयय ज्ञान मनप्य लोक से द्वी उत्पन्न 
होता है, ओर मनष्य ज्ञोक वा विप्मम्भ (लम्बाई चौड़ाई का 
फेत्नाव) पंतालीस लाख योजन चौड़ा ओर ज्वना ही लन्चा समान 
चोकोर घन प्रतर त्प ज्षेत्र (उचाई थोड़ी है) दसका विपय है। 
क्योंकि सानपोत्तर पव॑त के बाहर चार्यों कानो से रहने वाले देव 
आर तियेच द्वारा सचिन्तित ओर स्थित पदार्थों को भी विपल्मति 
वाता जीव ज्ञान सकता है । 
अवधिन्नान का स्वामी अपयाप्त अवस्या वाला जीव हो सक्तता 
है; परन्तु अपयाप्त अवस्था वाला जी मन पर्यव धान वा स्वामी 
नहीं हो सकता। अर्थात्‌ अवधिज्नान तो अप्याप्त शवस्था मे भी हो 
सकता हं, परन्तु सन.पथय ज्ञान नहीं हो सकता । अवधिज्ञान से 
सन:परयय ज्ञान के स्वामी (ज्ञान के प्रयोग बरतने वाले) थोड़े हैं, 
अथात्‌ उख्या मे कम्त है। क्योंकि अवधितान चारों गति के सेनी 
पच्ताद्रय जावा के होता है । और सनःपयंय ज्ञान उस भमि 
पवातक गसज सनुष्यां के ही छटवे गणत्यान स वारहव गण- 
स्थान तक उन होता ह | अवधि जान से मत!पयंय झांन दा 
विषय सूह्म है। कार्माण द्रव्य के जिस अन्तिम अरन्तवे भाग 
2333 503800 705 उस अनन्त भाग का भी 
जिस अनन्तवे भाग को आजमा लि कब आह 
उभत्त जान वाल न विषय कर लिया 
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है, उसका भी अनन्तवां भाग जो कि दूर व्यवहित और सह्म है, 
वह विपलमति का विपय है | विपलसति ही मनःपर्थय ज्ञान का 
उत्कृष्ट भेद है । 

अवधिज्ञान तो संयमी साधु ओर असंयमी जीव, तथा संयता- 
संयत श्रावक इन सब को भी हो सकता है, ओर चारों ही गतियों 
में हो सकता है । परन्तु मनःपथ्यज्ञान संयमी साध के ही हो 
सकता है, ओर संयमियों से भी ऋद्धिष्यरी साधआ।, एव उत्कृष्ट 
चारित्र वालोके ही होता है । इसके अतिरिक्त सज्ञा (नाम) संख्य। 
(तादाद) लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा से भी इन दोनो में अन्तर 
(फक्र) है, परन्तु इनका अन्तर्भाव इन्ही चार कारणों मे हो जाता 
है । इस प्रकार अवधिज्ञान की अपेक्षा सन.पर्यय ज्ञान को अधिक 
उत्कृष्ट सममना चाहिये | जेसे-एक मनुष्य तो अपने पढ़े हुये 
थ का ही, और एक ही प्रकार से, अर्थ कर सकता हैं, परन्तु 
दूसरा आदमी पढ़े ओर बिना पढ़े अन्धो का, और अनेक प्रकार से 

' अथे कर सकता है, इनमे से जेस दूसरे आदमी का ज्ञान उत्कृष्ट 
सममा जाता है, उसी प्रकार अवाधन्नान और मन'पर्यय ज्ञान मे 
उत्कष्टता ओर अनत्कृष्टता समझ लेना चाहिये। क्षयोपशम ज्ञानों 
में मन:पर्यय ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट होता है । 


मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्ययज्ञान, इस 
प्रकार इन चारो कज्षयोपशम ज्ञानों का बणंन हो चुका। अब यहा 
किस २ ज्ञान का कितना २ विपय हे ? यह वताना आवश्यक है, 
'इस लिये प्रथम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के विषय को बताने के 
लिये सत्र कहते हँ-- 


मति अ्तयोनिवन्धो द्रव्येप्य सबे पर्यायेप ॥२६॥ 
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सूत्रार्थ.- (मतिश्रुतयोः) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का (निवन्ध:) 
विषयों के जानने का सम्बन्ध वा नियम (द्वध्येष) द्व्यों की 
(असव॑ पर्यायेष) कुछ पर्यावों में है। अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रत- 
ज्ञान जीवादि छुट्टों द्ृज्योकी समस्त पर्यायोंको नहीं जानते, थोड़ीर 
पर्यायों (हालतों) को ही जानते हैं । 

विशेषार जीव, पुहुल, घस, अधसे। आकाश; ओर काल के 
भेद से द्रव्य छह प्रकार के माने गये हैं। सत्र मे 'द्रव्येपु' सप्तमी 
विभक्ति के बहु चचनान्त पदसे छह्दो द्रव्यों की अहण किया गया है. 
अर्थात्‌ इन दोनों ज्ञानों के द्वारा जीव समस्त द्वव्यों को तो जान 
सकता है, मगर उनकी (छ्ठों द्रव्यो की) सम्पूर्ण पर्यायों को 
नही जान सकता। तथा सत्िज्ञान, श्रुतज्ञान के विपयमृत द्वन्यों की 
कुछ ही पर्याय हैं। सबे अथवा अनन्त पयोये नहीं हृ | क्योकि » 
रूप आदि पदार्थों के जानने में मति ज्ञान चक्षु आदि की अपेक्षा 
रखता है । अतएवं चक्ु आदि इन्द्रियों मे इतनी सामर्थ्य नहीं, 
कि वे पदार्थों की सबे वा अनन्त पर्यायों को अहण कर सके | एवं 
मतिज्ञान पृवक ही श्रुत ज्ञान होता है । ये दोनो ही ज्ञान परापेक्ष 
अथोत्‌ पराधीन (दूसरोकी सहायता पर निर्भर) है। जब इन्द्रियों 
का विषय ओर क्षेत्र नियत है अथवा सीमित है, तो उनके द्वार 
अनन्त पयोों का ज्ञान कैसे होसकता है? मन की भी इतनी शक्ति 
नहीं है, कि वह धर्मोदिक सभी द्रव्यो की सृह्रम पर्यायों का ज्ञान 
कर सके । अत एव श्रुत (अन्थ या शाद्घर) के अनुसार ये दोनों ही 
ज्ञान सम्पूण द्रव्यों को और उनकी कुछ ही पर्यायोको जान सकते 





| जीव,पुह्ल, धमे, अधमे, आकाश, और काल ये छह द्रव्य होते हैं 
इनका विस्तृत विवेचन पाचववें श्रध्याय में किया गया है । 
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है, सम्पण पयोयों को नहीं जान सकते हैँ । मतिज्ञान और अ्रत 
ज्ञान के विषय का निरूपण करने के लिये सृत्र कहते है-- 


रापप्यवध ॥२७॥ 

मत्रा्य:-(अवधे;) अवधिज्ञान के विषय का नियम (रुपिष) रूपी 
मूर्तिक पदार्थों से है । 'अ्थति अपधिज्ञान पुल द्रव्य की प्योयों 
की ही जानता है । ॥२ण॥ 

विशेषार्य --अवधिज्ञान का विपय रूपी द्रव्य है | जीवादिक छुहो 
द्रव्यों मे पद्लल द्रव्य दी सिफ रूपी है, इसलिये बह सिर्फ़ पुहलको 
ही प्रहण फर सकता है । 'रूपी' शब्दसे रूप,रस,गन्ध, और स्पश 
यक्त पदार्थ को ग्रहण करना चाहिये। क्योकि ये चारों ही गण 
शअ्रविनासावी होने के कारण एक के अहण से सबों का ग्रहण हो 
जाता है, किन्तु पुल द्रव्य की भी सम्पूर्ण पर्यायों को नही महण 
कर सकता, क्योंकि अवधिन्नानी चाहे जैसे श्रति विशद्ध श्वधि 
लन्लान को धारण करते वाला क्‍यों न हो, परन्तु वह भी रूपी द्रव्य 
णी सम्पर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता । पल द्रब्य फे अनन्त 
पर्याय है, वे सभी अवधि ज्ञान के विषय भत नहीं है । जीव के 

दियिक ओऔपशमिक, और क्षायोपशगिक, परिणामों को ही झप, 
रस, गन्ध, स्पशे, घिशिष्ट होजाने फे कारण जान सकता है । जीव 
के ज्ञायिक, पारिणामिक भाव तथा घर,अधम आकाश, फाल, इन 
फीो अरूपी ट्रब्य होने के कारण नही जान सकता है । 


क्रमानसार अच सनः पर्यय ज्ञान के विषय को बताने के लिये 
सत्र कहते ह 
तदनन्त भागमन; प्रययंयरय |२८॥ 
सृष्नाय --जो रूपी द्रव्य|सर्वावधि ज्ञानका विषय हे (तदनप्तभागे) 





१२० तत्वाथदीपिका 


उसका अनन्तवां भाग भी सूक्ष्म द्रव्य (मत: पर्ययस्थय) मनः परयेय 
ज्ञान का विषय हो सकता है । 

विशेषाय.-अवधि ज्ञान के तीन भेद है । देशावधि, परमावधि, 
सर्वावधि । उन मे सब से सूक्म विषय (एक परमाणु) सर्वावधि 
का है । इससे उसी के विपयका अनन्तानन्त अविभाग पतिच्छेदों 
की अपेक्षा भाग किया है । मनः पयेयन्नानी अन्तःकरण रूपी * मन 
के विचारों मे आये हुये रूपी द्रव्यों के। एवं सनुप्य च्षेत्रवर्ती 
अवधिज्ञान की अपेक्षा अति विशुद्ध ओर सृक्मतर एवं बह त्तर 
पर्यायों के ढारा उन्न रूपी द्रव्यो को जान सकता है। परन्तु अब- 
धिज्ञान को तरह यह भी अपने विपय की सम्पर्श पर्यायों को नहीं 
जान सकता, फिर भी मनः पर्यथ सूक्ष्म घिपय को विशेष रूप 
से जानता है | साराशतः जितना अवधिज्नान का चिप हैँ, उस 
का अनन्तवां भाग मनः पर्थयज्ञान का विपय सममना चाहिये । 
अतएथ यह अवधिक्षान से भी अधिक प्रशरत है । 


क्रमानुसार अब केवलज्ञान के विपय को बताने के लिए सत्र 
| 


कि 


कहते है-- 
सर्व द्रव्य पययिष केवलस्थ ॥२६॥ 


सूत्रा्थ --( केचलस्थ ) केवलज्ञान के विपय का नियम ( सर्च 

द्ृत्य पर्यायेष ) समस्त द्वव्यों को समस्त पर्यायों मे है । श्र्थात्‌ 

एक २ द्वव्य की त्रिकालबर्ती अनम्तानन्त पर्याय ६ । छुह्ों द्रव्यों 
की गर्त अवस्थाओ ०») फेवलज्ञान युगपत्‌ जानता ह | 

विक्रय “ाकबलज्ञाद रतारत पणा्था दो व्यय ब्रक्े दाह 

|; और लोकालोक के ।[दपय / आधवग्ण र:6 ६, तथा जीब 

द्रव्य की छान शक्तिके जितने ऋश हू, वे यहा पर सम्पण व्यक्त 
रे 
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हि] 





, दोगये हूं, इसलिये उसको “सस्पर्ण ज्ञान'कहते है । मोहनीय और 
, अन्तराय का सर्वथा क्षय हो जाने के कारण वह “अग्रतिहत- 
शक्ति? युक्त है| यह इन्द्रियॉकी सहायता की अपेत्षा नहीं रखता । 
समस्त पदार्थों के विषय करने मे उसका कोई वाधक नहीं है । 
जीव पढ़लादिक सम्पण द्रव्योको तथा उनकी त्रिकालवर्ती सम्पर्ण 
सृक्म ओर स्थल अनन्तानन्त पयायों की यगपत्‌ ( एक साथ ) 
जानना इस फेवलक्षान का विपय है | लोकालोक के समरत पदाथे 
इस ज्ञान में दर्पण की तरह मभलकते है । ज्ञानावरणादि चार 
घातिया कर्मों के सवथा क्षय से उत्पन्न होने के कारण 'क्ञायिक 
ज्ञान! कहलाता है| इससे बड़ा ओर कोईभी ज्ञान नहीं है' । और 
न ऐसा थोई ज्ञेय ( पदाथ ) ही है, कि जो केवलज्ञान का विपय 
होने से शेप रह जाबे। किसी भी मतिज्ञानादि ज्ञायोपशमिक्त 
ज्ञान से इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको '“असाघा- 
रण ज्ञान! कहते हैं | अगरुलघ गण के भिमित्तसं इसकी अनन्त 
पर्याय़रों का परिणमन होता है, इस लिये इसको “अनन्त पर्याय! 
कहते है | अथवा इसकी ज्ञेय रूप पर्याय अनन्त हे । यद्दा इसके 
अविभाग प्रतिच्छेद ( छविभागी अंश ) अनन्त हैं, इस कारण 
भी इसको “अनन्त पर्याय” कहते हैँ | सारांशतः यह अनन्त शक्ति 
आर योग्यता को धारण करनेवाला “अग्रतिम! है । यह ज्ञानां हाथ 


| केंवली के ज्ञान में प्रमाण आन सब भासे लोक और अलोकन की 
जेती कछु बात है | श्रतीत काल भई है, अनागत होयगी, वर्तमान समय 
की विदित यों विख्यात है । चेतन अ्रवेतन के भाव विद्यमान सर्वे एक ही 
स्मय में जो श्रनन्‍्त द्वोत जात है। ऐसी ऊदु ज्ञान की विशुद्धता विशेष 
बसी ताऊा धनी यदे हस झेल विललात हे । 
/ भैया भगवताद्वास दूत बढ विलास' 


१२* तत्वाथंदीपिका 





में रक्खे हुये आवलों की तरह लोकालोक के समस्त पदार्थों को 
युगपत्त्‌ जानता है, इसलिये उसको 'श्ञोकालोक प्रकाशक! कहते 
हैं. सर्वज्ञता भी इसी का दूसरा पर्याय वाची नाम है । 

इन मतिज्ञानादि पाँच प्रकार के ज्ञानों में से एक समय मे 
एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते है ? इसी बात की बताने के 
लिये सूत्र कहते हँ-- 

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमिन्ना चतुस्य; ॥३०॥ 

सूत्र --( एकस्मिन ) एक जीव में ( पकादीनि ) एक को 
आदि लेकर (भाज्यानि) विभाग किय जाने पर (युगपत्‌ ) एक 
साथ (आचतुर्भ्य)) चार ज्ञान तक हो सफते दें । “भक्त योग्यानि 
भ्याज्यानि' अथांत्‌ ये ज्ञान विभाग करने योग्य हू । 

विशेणर्थ --एक जीव के यदि एक ज्ञान हो तो केवलज्ञान “ 
होता है, दो ज्ञान हों तो मतिशञान और श्रतज्ञान होते है, तीन ज्ञान 
हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधिज्ञान होते है, अथवा मति- 
ज्ञान, श्रुतज्ञान,और मनःपर्येय ज्ञान भी हो जाते हे । एवं चार हों 
तो मतितान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मन: पर्ययज्ञान होते हैं । 
इनमे से श्रुतज्ञानका मतिज्ञान के साथ सहभाव नियत है । क्योंकि 
श्रुवज्ञान मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, परन्तु जिसके मतिज्ञान है, 
उसके अ्ष्रात्मक भ्रुतज्ञान हो अथवा न हो, कोई नियम नहीं है । 
इसी अक्षरात्मक श्रुतज्ञान की अपेत्ा कोई २ आचार्य अकेला सति- 
ज्ञान होने का भी उल्लेख फरते है। अर्थात एक ज्ञान के होने मे 
केवलज्ञान भी हो सकता है, और सतिज्ञान भी हो सकता है । 
शेप प्रक्रिया पृवंचत सममनी चाहिये । 


किसी किसी आचाय का कहना है, कि केवलज्ञान होजाने पर 
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भा सतिमान आदि क्यापत्मम तारा का सवधा अभाव नहीं होता, 
किन्तु ये ज्ञान केवल्नज्ञान से अभिभत ( पराजित ) हो जाते हैं। 
अथात फेवलश्ञान होजाने पर इन्द्रिया) तदवस्थ ( जेसी की तेसी ) 
रहती है, परन्तु वे अपना कुछ भी काये नहीं कर सकतीं। इसी 
प्रकार मतिन्नानादिकम समझना चाहिये, अथवा जेसे-सर्यके उदय 
होने पर आऊाश में नक्तत्रादिकों का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु 
सथ के प्रखर तेज के कारण शआच्छादित (ढक जाना) होजाते 
अथात थे अपना प्रकाश काय करने भे अकिंचितकर होजाते 
इसी विपय में दूसरे अन्य आचार्यों का सत इससे सर्वेथा, 
भिन्न है । उनका कहता ६, कि केवलों भगवान के सतिन्नानादिक 


॥ इस विपय में ऐसा सम्रलना क्षाहिये फि फेवली भगवाद्‌ फे दब्ये- 
दिये की प्रपेक्षा से इस्द्रिया रशती है, न झरि भावन्द्रिय की श्रपेत्ता से । 
क्योंफि भावेन्द्रियों की वियमानता में समस्त ज्ञानावसण कमे का क्षय 
नही द्वोमकता *। ओर ज्ञानावरश कर्म के निर्मल हुये बिना सर्वज्षपना भी 
नहीं हो सकता हैं, यदि फबली (संयोग या श्रयोग) भगवान के भावेन्द्रियों 
की सत्ता मानी जायगी,तो टनके ज्ञानावरणकर्मफा क्षय भी नहीं हो सकेगा, 
अत थे सर्यक्ष भी मात बारे जापरंगे । जहा पर भापन्दिय है,वही पर मत्ति- 
मानादि क्योपणम जाना का आविभातव होता *ै,ऊेपल दग्येन्द्रिय के, थस्तित्व 
काल में नहीं ्योड़ि द्रश्येन्द्रिय की सत्ता को जली हुई जेयरी के समान 
नि गक्तिक माना *, वह जानी की हत्पत्ति मे मुख्य कारण नही हे । इस 
लिये फेंबजमान के दाशय रहते पर जग आावेन्द्रियों का श्रम्तित्व नही रहता, 
तब केवल ज्ञान के साथ फारण भायन्दरिय के प्रभाव में कार्य रूप मत्ति 
ज्ानादि नहीं हो सकते २ । श्रत एक श्रात्मा में भाज्य रप मति ज्ञान से 
लेकर चार ज्ञान तक एक साथ हो सकते € । किन्तु पाचो ज्ञान एक साथ 
ही हो समते हे । वास्तविक ओर सत्य सिद्ान्त यही प्रतीत होता हैँ । 
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का सर्वथा अभाव ही हो जाता है; मिफ ऊेबलजान ही रह जाता 
है.। क्योंकि सतिन्नानादिक चॉयोपशमिक पान है, 3वलज्नान 
ज्ञायिक ज्ञान है। जब ज्ञानावरणी कर्म का सवंथा क्य हो चुका, 
तो फिर ज्ञायोपशमिक ज्ञानो की सत्ता शेप केसे रह सकती हैं १ 
चायोपशमिक ज्ञान ऋमवर्ती होते हू, परन्तु केबलज्ञान ऐसा नहीं 
है। केवलज्ञान तो समस्त पदार्थों की सुगपत विषय फिया करता 
है, अतएव फेवली भगवान के केवलतान ही रहा करता हैँ। 
वाकी के चार थान उनके नहीं होते, ऐसा हो ठाक मालूम होता है 
इस आवश्यक ओर मनोर॑जक विपय पर अन्य विहानों को भी 
विचार करना चाहिये | 

क्ञायोपर्शामक और ज्ञायिक तान मे परस्पर विरोध है, दस 
लिये केवलज्नान जब ज्ञाचिक नान है,तो उसके साथ मतितानादिक 
चारों क्ञायोपशमिक ज्ञानो का सहभाव नहीं रह सफता। हमारा 
हृदय भी इसी वात को स्वीकार करता है, कि केवलल्नान की उप- 
त्थिति मे मतिनानादिक अन्य चार ज्ञानों का सदभाव नहीं रहता 
है! यदि ऐसा न मान तो पांचों] जानो का 'तस्तित्व युगपत हुवा 
जाता है, जो कि मूल सूत्र के सिद्धान्त से विरुद्र होता है । 

अब प्रमाणाभास (मिथ्याज्ञान) रूप ज्ञानों का वर्शुन करने 
के लिये सूत्र कहते है। 


ज>-- ४ै “अत >५ज जन 





इन पाों ज्ञा्ों में से केवलज्ञान ही सिर श्सहाय ज्ञान है, बह फर्मो 


के क्षयोपशम की अपेक्षा नही ग्यता है। महि, श्रत, अपधि, र 
मन पर्यय, इन चार ज्ञानों मे कमा के ज्योपणम की प्रपेत्ता रहती 
हैं। इसलिये ये चार ज्ञान अतहाय नही *। द्रम प्रकार उक्त चार 
ज्ञानों में श्रार केवलज्ञानमे विगे रहने के हेतु से पाच ज्ञाना का एक 
साथ हाना असभव में । 
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मतिश्रुतावधयो विपर्यश्व ॥३१॥ 

मृत्राय --(मतिध्रतावधयः) मतिक्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधि- 
त्ान ये तीन ज्ञान (विपर्ययः च) विपरीत अर्थात्‌ उल्टे मिथ्यारूप 
भी होते है । 

उिमेषा् --उपयु क्त तीनो श्ञान सम्यग्तान भी होते है, और 
मिथ्याज्ञान भी । इन तीनो जानों के साथ मे जब सम्यग्दर्शन का 
सद्भाव होता है, तो थे ही धान सम्यग्जान कहे जाते है, इसके 
विस्ट्ट जब मिथ्यावशेन दा योग (मल) होता है,तो इनकी 'मिथ्यां 
घानः संज्ञा हो जाती है। अत्तात (मिथ्यान्नान) अवस्था भें इनको 
कुमतितान, वुश्टतन्नान, ओर ऊुश्रवधि ज्ञान (विभेंगावधि ज्ञान) 
कय जाता है| आर सम्यस्ज्ञान दशा से सुमतितान, सुश्रतत्ञान, 
सुश्नवधियान, नाम हो जाता है। वस्तुतः (दर असल) घान तो 
पान हो क्ट्म जायगा , परन्तु मिथ्यात्र के संयोग से मतिन्नानादिक 
मिश्यातान कहे जाते 6 | जस--रज सहित कडवी तवी भे 
रक्या हवा दूध क्टवा होजाता है, ओर अपने मधुर रवभावष 
को छोट देता है, उसी प्रफार मतिन्नानादिक तीनो ज्ञानेकी आधार 
इशन मोह कम के उद्यस मिश्यात्व सहित आत्मा है। अतः जब 
शाधार आत्मा से मिथ्यात्व दोप दे, तब 'आधेय स्वरूप मति ज्ञा- 
नादिक में भी टोप आधवेसा । कोट मनप्य लॉकिफल्तान की दृष्टि से 
क्षिननी ही अपनी उप्नति करते, ओर सितनी ही उपाधिया प्राप्त 
कर ले, यहां तऊ कि बढ़े क्तनेट्ठी प्रकार के नवीन नवीन आवि 
प्कार ही क्यों न कर लेवे, परन्तु जब तक उस की अआत्सा से 
सम्यस्दशन का प्राठ भाव नही होगा, तब तक उसका ज्ञान मिथ्या 
गान (अन्नान) ही कहा जायगा। क्योंकि यद्दा पर सोक्ष सांग का 
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प्रकरण होने से उसी (मम्यरदशन सहित ज्ञानरी) की अपेत्षा लगा 
चाहिये, शौकिक ज्ञान की नहीं । 

जैसे चर्तमान काल के रेल, तार, टेलीफोन, बायुयान, प्रामो- 
फोन आदि आविष्कार भी मिथ्याज्षन मे सम्मिलित हू । और 
इस प्रकारके कितने ही आविप्कार प्राचीन काल मे भी द्ोना सिद्ध 
है । ऐसा नहीं है, कि अंग्रेजों ने ही इस प्रकार के आविष्कार 
किये है। परन्तु इस अकार के आविष्कारों को प्राचीन काल में 
इतना महत्व नहीं दिया जाता था और न इस तरफ लोगों की 
इतनी विशेष रुचि ही थी, जितना कि अब इस वरफ ध्यान है । 
यद्यपि इस विपय की आजकल के वेतानिकों ने अधिक उन्नति की 
है, परन्तु प्राचीन काल मे भी इनका सवंथा अभाव नहींथा। 
जेसे-जीवन्धर महाराज के पिता सत्यन्धर राजा ने अपने शत्रु 
काप्ठांगार हारा किये गये पडयंत्र का पता लगते ही 'केफीयंत्र! 
अर्थात्‌ मयूर की आकृति का एक उड़ने वाला यत्र ब्लाया था। 
ओर, उस में अपनी गर्भवती रानी विजयासुन्दरी वो बिठा कर 
आकाश मे उड़ाया था, परन्तु कम योग से वह गय॒यान राजपुरी 
के श्मशान में गिर पढ़ा, और वह गिरते ही उसके कल पुर्जें 
खराब होने से पृथ्वी पर गिरते ही टूट गया। आज कल भी वायु- 
यान मयूर की आकृति के ही बनाये जाते है, ओर वे खराब भी 
हो जाते हूं, तथा गिर भी पड़ते हू। इस विपय की अधिक मनो- 
रंजक कथा ज्षत्र चूड़ामणी, जीवंधर चम्पू, और गद्य चिन्तामणि॥ 
में विस्तार के साथ लिखी हे ।अतएव इन ग्रन्थों की देखना चाहिये। 

इस कथा से यह वात तो अच्छी तरह सिद्ध होती है कि प्रा- 
चीन काल से भी इस प्रकार के आविष्फारों का अभाव नहीं था, 
परन्तु पुरुषों का ध्यान, आत्मसाधन की ओर अधिक था | इधर 


अब न 
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आम व 
भीतिकवाद और भोग बिलास के साधनों मे कम था । बल्लुतः 
यदि देखा जाय, तो इन आविप्कारों की तरफ जब से लोगों का 
ध्यान अधिक आहृष्ट हुआ हैं, तब से उतनी ही लोगों मे आकुल 
ताय॑ एवं प्राण नाश की संभावनाये वढ़ गई है, सख और शान्ति 
तो इस से नाम मात्र को भी नहीं मिलती हैँ । अत एवं इन 
आविप्फारों के चक्कर मे उत मनप्यों को नहीं पढ़ना चाहिये कि 
जो वात्तविक सघा सुख और शान्ति चाहते 
इन तीनों विपरीत ज्ञा्नों मे मन: पयय ओर केवल ज्ञान का 
प्रहण नहीं क्या गया, क्योंकि मिथ्यात्व के कांग्णो के स्वधा 
नष्ट हो जाने पर सम्वस्शन की प्रकटता स आत्मा मे अत्यन्त 
निर्मलता होने पर मनः पर्यय ज्ञान ओर केवल ज्ञान प्रगट होते 
है | मिथ्यात्य के सम्बन्ध से स्वंधा दूर रहने के कारण सन: 
पर्यय ओर केवल ज्ञान वो सिध्यानानें मे ग्रहण नहीं किया है। 
किसी २ के छूटवे गणस्थान मे भी चारित्र मोह कम के उपशम 
होने से मनः पययन्नान प्रगट होजाता है । और केवल ज्ञान तो 
ज्ञायिक ज्ञान हैं, वह अप्तान केसे कहा जासकता हैं ? सामान्यत 
(धविपयेय' का अर्थ मिथ्यान्ान ही समझना चाहिये । परन्तु फिर 
भी संशय, विपयेय, ओर अनध्यवसाय का भी ग्रहण करना 


पहम यिपय में यह बात तिशेषतया स्मरण ग्यना चाहिये, कि मतिज्ञान 
इन्द्रिय और मन से होता हें । श्रत इसके सर्ंय, विपर्यय, और श्रनध्यव- 
साय, ये तीनो मिथ्याज्ञान हों सकते ₹, श्रीर श्रुतज्ञान भी मनकी सहायता 
से होता है, इसलिये उसके भी सशय गिपयय श्रोर श्रनध्यवसाय ये तोनों 
मिथ्याज्ञान हो सकते है । किन्तु झयत्निज्ञान के विषयंय और अ्रनध्यवसाय 
दो ही मिश्याशान होते है, सशय नहीं होता है। क्योकि यह 'स्थासु है 
वा पुरुष! ? ऐसे श्रनेक कोटियों को स्पर्श करनेवाले ज्ञानकों संशय कहते 
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चाहिये, क्योंकि मिथ्याज्ञानी तत्वेकि यथा स्वरूप की मरहण नहीं 
सकता । है। इसी कारण उसवो सभा सुख प्राप्त नहीं होता । 





परुष” ऐसा स्पष्ट ज्ञान होने से व्न दोनों में रहने वाले 'कध्यता सामान्य 
का प्रत्यक्ष है। वक्र, कोटर, ग्रादि स्थाणु (टुठ) के विशेष एवं शिर, हाथ, 
आदि पश्प के विशेष थ्वयवों का प्रत्यक्ष नही, किन्तु परले उनका ज्ञान 
हो चरा है, इस लिये मन फ द्वाग ब्वका स्मस्ए है । (स तरह से जहा- 
पर सामान्य प्रत्यक्ष, विशेष प्रत्यत्ष, भर विधेष स्मरग है,वही पर सशय 
ज्ञान होने के कारण इन्द्रियों फे श्राधीन इस की उत्पत्ति मानी गई श्र 
परन्तु अवधिक्ञान में इच्द्रियों के व्यापार की कोई सपना नहीं, न मन के 
व्यापार फी कोई अपचा है, क्योकि अ्वण्िन जौ इन्द्रिय शोर मन से 
रहित माना है,किन्तु अवण्ज्ञानावर्ण के क्यापणम की परिशृद्ता रहने पर 
वह सामान्य विशेष रुप अपने विपयभूद् पढाथा यो जानता है। इसलिये 

अवधिज्षान में सशय नहा हो सज्ता हैं। परन्तु हा, मिन्यात्व कर्म के 
विपरीत श्रद्मन स्ररुप सिभ्या दशन के साथ धपषिज्ञान रहता हैं, इस 
लिये वह विपसेत स्वरप अ्रवश्य ह। तथा जिस पदाव की घोर शवपधि- 
ज्ञान का उपयोग लगा हुवा है, कारण वश ब्सका पथ ज्ञान न होने के 
प्रथम ही, दूसरे किसी ज्ञान फे विष्यभत दूसरे ही पदार्थ की औ्रौर उपयोग 
लग णाय; इस समय मार्ग में यात्ते हुये पुस्पफो 'तुण स्पग शानऊे समान 
अनिश्रयात्मक अवधिज्ञान हो क्षात्ता है। अतएवं अ्रमधिज्ञान का विपरीत 
परिणमन अनध्यवसाय रुप भी होता है, किन्तु जिस समय जिस पदार्थ 
को अवधिज्ञान विषय कर रहा हे,उस समय यदि वह उपयोग दृढ होगा, तो 
अवधिज्ञान का अनध्यवसाय रुप विपरीत परिणमन नहों हो सकता हैं । 
(देखो श्लोकवातिक पृ४ २५६) 

| मिच्छाइट्टी जीवी उवइह यवयश ण सहहदि । 
सहहदि असब्भाव उ्वइहु वा भणुवदद्ध ॥१८॥ गो, सा, 
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यदि कोई “अग्नि? को शीतल समभझऊर स्पशे करे तो अन्त से उस 
का ठुख ही प्राप्त होगा | इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का उप- 
योग पदार्वों के यथाध स्वरूप के जानते मे नहीं होता । मिथ्याक्षान 
ओर सम्यग्लानका भेद लोकिक ब्ान की अपेक्षा से नहीं है, किन्तु 
मोत्ष मांग अथवा वस्तु के यथाथ स्वरूप के जानमेकी दृष्टि से है । 

मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के होते है, एक भव्य, दूसरे अभन्‍य। 
जो सिद्ध अवस्था को किसी भी समय प्राप्त कर सकते है, उन्हें 
भत््य! कहते है, और उनके विपरीत जो सिद्ध अवस्था को किसी 
भी पाल में प्राप्त नहीं हो सफते है, उनकी “्रमन्य सममना 
चादिये। ये दोनो ही प्रफार के मिश्याटृष्टि, सम्यर्दृष्टि के समान 4. 
ही घटपटादि पदार्था एवं रूप रसादि को ग्रहण और निरूपण 
करते ४, परन्तु जो तत्व मोन मार्ग भ सहायक हू, उन का ज्ञान 
* मिथ्यादृष्टि को विपरीत होता है। इसी अपेक्षा मिथ्याटष्टि के ज्ञान 
को 'मिथ्यातान' और सम्यरत्शन सहित जीव के ज्ञानको 'सम्य- 
गाना कहा गया हैं । 

अब नीचे लिखे सूत्र द्वारा मिध्याज्ञान का विशेष वर्णन करते 
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| तथा एि, सम्यरदृष्टि यंथा चक्तरादिमि रपादीनु लमते,तथा मिश्या- 
पष्टिगपि मत्यतानेन, यथा सम्याधधि श्र तेन रपादीनि जानाति च निरुपय- 
ति तथा मिश्यादध्टिए्पि श्रताज्षानेन, बवा धावपिज्ञनिन सम्पग्दटटि एपिणो 
इधानपगन्छति, तथा मिथ्यादधि पिभग शानेन इति । स० सि० 

प दर्शन मोह ये दय से शात्मा को मिश्यादर्शन परिणाम और 
मतिशानादि दोनों एक साथ शोर एक स्थान में ही श्रात्मा में रहते है । 
इसलिये मिथ्याटशन में सम्बन्ध से मतिन्ञान भ्रादिकों भी मिथ्याज्ञान कहते 
7 | भेसे कटवी तम्नी में रकये शया दूध फटफ रज के ससग से दूध भी 
कट शा हो जाया यर्ता है, यही बात मिथ्या जानो फे विपय में है। 
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न्त्टार तर न्‍बज सटथ गभधर 3 7ीचम बीपटपरीजरपटी ५१०४ मजा #-ीिरधिरभरा:. 





हू हे 

सदसतोरबिशेषाद रच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्‌ || ३१॥ 

सुत्रा्य -सदसतोश सत और असत्त रुप पदार्थ के (अविशे- 
पात)विशेष का ऋर्थात्‌ भेद का घाननहीं होनस (यहच्छोपलः्धे;) 
स्वेच्छा रुप यहा तह्ठा जानने के कारण (उन्म्रत्ततत्‌) उन्मरत्त के 
समान ये मिथ्याज्ञान भी होते हैं। अर्थात्‌ मिथ्यादशन के उदय 
से सत और असत पढायों का सेद नहीं समझते हुये, कुमति 
कुअुत और कुअवधिन्नान वाले श यथार्थ जानना भी मिश्याज्ञान 
हो समझना चाहिये | 
विशेषा ' --जिस प्रकार उत्मत्त (पागल) अथवा शराबी पुरुष भारया 
(खली) को माता, और माता की भायां समझता दे,यह उसवा ज्ञान 
मिथ्याज्ञान है। परन्तु यदि वह कसी समय खी को ख्री और माता . 
नो साता भी कहदे, तो भरी उसका यह कथन (कहना) या ज्ञान- 
भिथ्याज्ञान ही वहा जायगा । क्योंकि उसको ली ओर माताके भेद 
का यथाथ (ठीक) झ्वान नहीं है । उसी प्रकार दर्शन भोह के उदय 
से सत्‌ र असत पदार्थ व। यथार्थ (ठोक) इन न होनेके कारण 
कुमति,इश्र॒त,और कुअवधिज्ञान भी मिथ्याश्ञान समझना चाहिये 
यहां पर 'सतः का अथ प्रशसत्त अथवा विद्यमान और असत्‌ का 
ऋथ अग्रशरत अथचा अविद्यमान समझना चाहिये | 

वैसे यद्यपि नेन्रादिक इन्द्रियो से घटपटादि पदार्थों के रूपादि 
गुणो को सम्यस्दष्टि ओर मिथ्याहृष्ट समानरूप से ग्रहण करता है 
परन्तु सिध्यादृष्टि के कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और 
भेदासेद विपरीतता, ये तीन प्रवारदी चिपरोतता रहती है-अचब इन 
तीनों से है बसे अचार ह--घटपटादि पदार्थों ऊे रूपादि गुणों 
को तो जेसे हू वेसे ही जानता है, परन्तु उसके कारणोंको मिशथ्या- 
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लक पद कक मर तक लटक मेरी लिर कक पर 
दृष्टि विपरीत कल्पित करता है ।-जैसे त्रह्माद्वोतवादी रुपादिकों का 
कारण एक अमूर्तिक नित्य ब्रह्म ही को सानते ह और नैयायिक 
वेशेपिक, पृथ्वा से परसाणुओं मे जाति भेद मानते हैं। उन मे 
पृथ्वी मे तो स्पर्श, रस,गन्ध, वर्ण, चार गण मानते है परन्तु वाय 
ओर जल में गन्ध को छोडकर तीन ही गण मानते है। अग्नि 
में प्पशे और बश दो ही गुण मानते है । वायमे एक स्पशंगण ही 
मानते दूँ, शेप तीन गण नहीं मानते हैं । इसस यह वात सिद्ध 
वरते ह,कि पथित्री, जल, अग्नि और बाण ये चार अपनी जाति 
के पृथक्‌र सन्‍्वरूप कार्यों को उतन्न करते है, अर्थात्‌ इन चारों 
के परभाण पृथक २ ही ह । वाद्व सत वाले पथिवी आदि को चार 
भूत मान कर ओर सर्शादि गुण इन चारों के भौतिक कर्म है, 
ऐसा मानते है । पश्चात इन आठों के समुदाय को 'परमाण” कहते 
है । इस प्रकार घटपटादि पदार्थों के रृपादि गणों के कारणों मे 
विपरीतता मानते हूँ,यह 'कारण विपरीतता' है। कोई इन समस्त 
पदढाथेकि स्वरूप से भी भेद मानते है, फितने ही तो रूप रसादिको 
निरंश निर्तिकल्प मानतेह, फोई कहते ह कि रूपादि गुण कोई ज्ञान 
से भिन्न चस्तु नहीं है, ज्ञान ही रूपादिकों के आकार परिणत होता 
है। कोई वस्तुको सवधा अनित्य ही मानतेहँ | इसभप्रकार मिथ्यात्व 
के उठय से बर्तुका स्वरूप त्रिपरीत मानते हैं,इसको “स्वरूप विप- 
रीतता” सममना चाहिये | कोई कारण से काये को सर्वेथा अभिन्न 
ही मानते हूं ! तथा द्रव्य से गए की और गणो से द्ृब्य को सर्वथा 
भिन्न ही मानते हूँ । अथवा कारण काये वो सबंथा अभिन्न ही 
मानते है । एवं समत्त द्रव्यों को ब्रह्म से अभिन्न ही मानते है। 
इत्यादि अकार से सेदाभेद मे सवंथा एकान्त पक्तपात से भेड्अभेद 
दोनों को विपरीत ही मानते हें, यह 'भेदाभेद विपरीतता? है। 
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न पल 
इस प्रकार सिध्याहृष्टि के जानने मे तीनों प्रकार से 'विपरीत्तता 
होती है । इसी प्रकार मिथ्याज्ञानी के संशय और अनध्यवसाय 
भी होते हैं। शरीरादिक एवं रागादिक पर द्रव्य भे ओर ज्ञान 
दर्शनादि रूप आत्मा के स्वभाव मे स्व ओर पर का निर्णय नहीं, 
कि मै ज्ञानादिक रूप हू ? ऐसा संशय ज्ञान मिथ्यादृष्टि के सदेव 
बना रहता है, और कोई कहता है, कि सर्बशञ तो किसी ने देखा 
नहीं कि जिसकी वात यथाथ हो; और वस्तु का स्वरूप अत्यन्त 
सह्म है, फिर निर्णय किस तरह हो सकता है १ अतएव जिस 
७७ न ध्यक ९ रु 
मांग पर हमारे बड़े पुरुष चलते आये हू, उसी मार्ग पर हमे भी 
चलना उचित है । आत्मा के कल्याण करते वाले मार्ग का भिशेय 
न करके अन्धविश्वास पृवक देखा देखी, करने को 'अनध्यवसाय! 
कहते हैं । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि फे ज्ञान मे संशय, विपरीत, और 
अनध्यवसाय तीनों दोष होते ६, अतएवं उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिये । जिस ज्ञान से ये तीन दोष होते है, वह 'मिथ्या- 
शान ही होता है । 

इस सब कथन का सार यह हे कि यद्यपि मिथ्यान्नानी घटपट 
आदि पदाथों को सम्यस्ह्वानी की तरह ही ग्रहण करता है, परल्तु 
उनकी विशेषताओं का ज्ञान मिथ्याज्ञानी दो नहीं होता है । जैसे 
कोई व्यक्ति घट को घट ही जाने और. साने, परन्तु उसको यह 
बोध नहीं कि घट मिट्टी का बलता है; या सूत का, अथवा पत्थर 
का बनता है, तो उसका “घट ज्ञान! सिध्याज्ञान ही कहा जायगा। 
इसी प्रकार सिध्याज्ञानी भी जीवाडिक पदार्थों को जानता है, परन्तु 
वह उन जीवादिक पदार्थों की विशेषताओं से सबधा अनभिज्ञ 
(अजान) रहता है । यही कारण है कि उसको भिध्याज्ञानी और 
पागल के समान कहा गया हे । 
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रा 

इस विपय मे इतनी विशेषता ओर है, कि लौकिक पदाभों को 
(जिन का सम्बन्ध मोक्ष मार्ग से नहीं है)चादहे वह विशेषता रहित 
भी जाने, किन्तु श्रयोजन भूत पदार्थ (जिस का सम्बन्ध सोक्ष सास 
से है) को विशेषता सहित यथाथ जाने, तो सम्यग्ल्ानी ही कहा 
जायगा | और यदि प्रयोजन भत पदार्थों को विशेषता रहित जाने 
किन्तु लौकिक पदार्थों को विशेषता सहित जाने, तो वह मिथ्या- 
हानी ही समझा जायगा। मिथ्याज्ञानी ओर सम्यम्ज्ञानी होने के 
लिए प्रयोजन भत पदार्थों के यथार्थ और अयधाथ ज्ञान की अपेत्ता 
समभ लेना चाहिये | सम्यग्ल्ञानी चने के पानी को दूध समभत्ता 
हुवा भी यथाथ ज्ञानी मानाजायगा। किन्तु इसके विपरीत मिथ्या- 
ज्ञानी दूध को दूध जानता हवा भी मिथ्याज्ञानी ही रहेगा, क्‍्यों- 
कि सम्यग्जानी को अपने प्रयोजन भूत पदार्थों का यथाथ बोध 
(ज्ञान) है । शोर मिथ्यान्नानी इस प्रकार के ज्ञान से सबवंथा शून्य 
है। चूने का पानी और दूध का मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसलिये सम्यरज्ञानीको यदि उसका ठोक ज्ञान नहींहे, तो उसके 
मोक्ष मार्ग मे कोई रुकावट नहीं पड़ती है, किन्तु लोकिक ज्ञान की 
दृष्टि से अवश्य उल्टा ज्ञान कहा जायगा। प्रयोननभत पदार्थों मे 
जीवादिक सात तत्व समझना चादिये, जिनमें आत्मा के स्वरूप 
के यथाथ ज्ञान की मुख्यता है, अन्य की गोणुता है | इस प्रकार 
मिथ्या और सम्यग्ल्ञान को आत्मद्दित और अहित की अपेक्षा से 
पृथक्‌ २ विपय भेद और उत्तका खरूप समभना चाहिये । 

हान के प्रकरण मे “प्रमाण नये रधिगमः” सत्र छारा प्रमाण 
ओर नय का उल्लेख किया था, उसमे से श्रमाण के प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष दोनों भेटी का वर्णन हो चुका, अतएवं उसके बाद ऋमानु- 
सार नयों का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते ह-- 


् 
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>लननर क किएपम म ल  त अलिक कवर हित आग लत कक 
ने गमस ग्रहव्यवहारजु सत्र शब्दस मा भरूद व स्भृ ता; नया॥३३॥ 

सत्राय --निंगमसंग्रदृध्यवह्ास्जु सत्र शरष्द समभिस्दवचंभता; ) 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द; समर्भिरद और एवं 
भत ये सात (नया:) नय है । वस्तु से अनेक धर्म अर्थात्‌ स्वभाव 
होते है, उनमे से किसी एक धर्म की मुख्यता लेकर अविरोध 
रूप साध्य पदाथ को जाने, वह “नय! है । नय के उपय क्त सात 
सद्‌ है । 

विशेषार्य --वर्तु अनेक एवं अनन्त धर्मात्मक दे, परन्तु उन 
अनन्त धर्मों से से ( अत्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एक्त्व, अनेकत्व, आदि ) कसी भी एक धर्स के छारा उस वस्तुके 
निश्चय करने वाले ज्ञान विशेष को 'नय” (विकलादेश) सममना 
चाहिये | इस नय के अनेक अपेक्षाओं स अनेक भेद हैं । शब्दों 
की अपेक्षा से भी नयों के अत्यधिक भेद है। अतएव जितने तरह 
के बचन होते हू, उतने हो नय हो सकते है। नवके एक से लेकर 
असंख्यात तक भेद हो सकते है | इस लिये विस्तार से नयों का 
प्ररूपण नहीं किया जा लकता, परन्तु फिर भी यदि अत्यंत सक्तम 
रूप से नयों के भेद चतलाये भी जाये, एवं उन्तका विस्तार से 
कथन किया भो जाय, तो अल्प ज्ञानी सनष्य चंढ़ी उल्षकन भे 
पड़ जावे, और उससे अल्प ज्ञानियों का लास भी नहीं हो-सकता, 
प्रत्युत हानि हो जानेकी अधिक संनावता है | इसलिये हर मनष्य 
सुज्ञभता पूरक ( आसानी के साथ ) न्यों का चास्तविक स्वरूप 
सममत्ते, इस कारण सामान्य रूप से नयों के सात भेद वतलाकर 


उनकी चशन किया गया हू । नयों का स्वरूप ध्यिर चित्त होकर 
सममना योग्य है | 
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न्याय बेशेपिफ केवल नेगम नय के अह्वोतबादी और सांख्य 
फेवज़ सम्रह नय के, चा्याक़ लोग कवत्न व्यवहार नय के, बोद्ध 
लोग केचल ऋजमत्र नय के, ओर वैयाकरण केवल शब्द नयके 
मानने (वाले हैं । प्रमाण सम्पणं नय रूप होता है | नय्र वाया 
प्यात! पद लगा कर बोलने को “प्रमाण! कहते है । जेनी नय 
ओर प्रमाण की मानने वाले हे | क्योंकि नय वास्यों में 'स्थात्‌! 
शब्द लगा कर ही जैन शास्त्रों मे प्रत्येक कथन किया गया है | 
अर उसकी कथचित एवं अनेकान्त के नाम से प्रझट किया गया 
है।यह अनेकान्त बाद जैन धर्म का प्राण है । जेनवर्म की सूत्त 
भित्ति इसी सिद्धान्त पर ठहरी हुई हैं । 
वस्तु के एक देश को अहण ऊरने वाले ज्ञान की 'नय” रहते 
हू। इसलिये नय से सम्पूर्ण बस्तु का नहीं, किन्तु वस्तु के एक 
देश का ज्ञान हांता है । जिम प्रकार समुद्र को एक वद्र का सम्पर्ण 
समुद्रां नहों कद्दा जा सकता । उसी प्रफार पदार्थों के एक शअश के 
न्वान करने को समस्त वस्तु का छान नही कह सकते । प्रमाण 
क््य ओर नय वाक्य | से वस्तु मे अनन्त धर्मों की सिद्धि होतो 
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६ प्रोढानामृनण सत्रनो मतमभृद्द दान्तिना सगहात्र । 
साख्याना ततण्य नेगमनयात योगश धशेविक ॥ 
शब्दत प्रविदोषषि शब्द नयत सवेनयगुंफिता । 
जनी दृष्टि रितीह साग्ताता प्रत्यक्ष मुद्वीघयते ॥१॥ 
(धध्यात्मसारे) 











| नाय वस्तु न चायम्तु बसत्वेश कथ्यते बये । 
नाममुठ् समुद्रो वा समुद्राणों यथेय हि ॥ “इलोफबरातिक 
£ नय वाक्य, श्र प्रमाण वाक्य, एवं नय सप्तभगी तथा प्रमाण सप्तभगी 
का म्वहप पोंचरे अध्याए में रिस्‍्लार पूर्रऊ लिपा गया है । 
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है । प्रमाण वाक्य को 'सकलादेश” ओर नय वाक्य वो 'विकला- 
देश” कहते हैं । पदार्थ के धर्मों का काल, अर्थ, सम्बन्ध, भरात्म- 
रूप, उपकार, संसग, ओर शब्द की पअपेत्ता अभसेद रूप कथन 
करना 'सकलादेश' तथा काल, आत्म रूप, आदि की अ्रपेत्ञा भेद 
विवज्ञा से पदाथ के धर्मों का प्रतिपादन करना 'विकलादेश” है । 
इसी के प्रमाण सप्तमंगी ओर नय सप्त भंगी दो भेद दे । 


भूल से निश्चय नय और व्यवहार नय इस प्रकार दो भेद हैं, 


उपयुक्त इन सातों नयों को द्रव्याथिंक और पर्यायार्थिक दो 
श्रेणियों मे भी विभाजित कर सकते है| इस विपय में जनशाद्ों 
में दो परस्पराये दृष्टिगोचर होती हैं । पहल्ली परन्‍्परा के अनुसार 
द्रव्यार्थिकके नेगम आदि चार, और पर्यायार्थिक के शब्द आदिक 
तीन, भेद हैं । और दूसरी परम्परा के अनुमार द्॒ब्यार्थिक के 
नेगम आदि तीन, और पर्यायार्थिक तय के ऋजुसूत्र शादि चार, 
भेद हैं. ह 

जो नय पदार्थ के यथाथ स्वरूप को विषय करता है, उसको 
“निश्चय नय' कहते हैं | अर्थात्‌ जो पदार्थ जेसा है, उसवो वेसा 
ही अहण करना, इसका नाम “निश्चय नय' है । पंचाध्यायीकार, 
जो नय व्यवहार नय का निपेध करता है, उसको “मनिग्वय नय! 
कहते हैं। अर्थात्‌ जो छुछ व्यवहार कहता है, उसका निपेध 
करना ही निश्चय नय का लक्षण माना है । जेंसे--सिट्टी के घढ़े 
को मिट्टी का ही घड़ा कहना, अथवा सममना। जो नय पदार्थ के 
अयथाथ स्वरूप को विषय करता है, उसको,धव्यचहार नय” कहते 
हैँ । अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा नहीं पहरण करना, 
किन्तु दूसरे पदार्थ के सम्बन्ध से व्यवहार की सिद्धि के लिए उस 
पदार्थ को छन्य रूप ग्रहण करना, इसको “व्यवहार नयः कहते है 


हप 


पहुँल। अध्याय १३७ 
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पंचाध्यायीकार जितना उदाहरण १र्चक और भेद सहित कथन 
है, उस सबको “व्यवहार नय” कहते हैं । जेसे धो के सम्बन्ध से 
मिट्टी के घड़ेकी घी का घड़ा कहना । इन दोनों नयों मे से निम्चय 
नय द्रव्य को विषय करता है, ओर व्यवहार नय पर्याय को 
विपय करता हे । 

जो नय विशेप स्वरूपके साथ अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाल्ते 
सामान्य स्वरूपको नाना यक्तियों के बल से ग्रहण करता है,उसको 
दुव्यार्थिक नय! कहते है । ओर जो नय सामान्य स्वरूप के साथ 
अविनाभाव सम्बन्ध रखने वाले विशेष स्वरूप को नाना यक्तियों 
के वल से प्रहण करता है' उसको “पर्यायाधिक नय” कहते है । 
साराशत द्रव्य नाम सामान्य! का है पर्याय! नाम “विशेष! का 
हे, वस्तु मे यगपत्‌ रहने वाले सामान्य ओर विशेष इन दोनों 
धर्मों मे से जो नय विशेष धर्म को (पर्याय को) गोण [करके 
सामान्य धर्म (द्रव्य) को सुख्यतासे ग्रहण करता है उसको (द्रव्या- 
थिंक नय? कहते दे | ओर जो नय सामान्य धर्म (द्रज्य) को गौण 
करके विशेष धर्म (पर्याय) को मुख्यता से विपय करता है, उसको 
धर्याधिक नय? कहते हैं| उपय क्त सात नयों मे नंगम, संग्रह, 
व्यवहार, ये तीन नय तो (द्रव्यार्थिक नय” कहलाते हैं, ओर ऋ:जु- 
सत्र, शब्द, समभिरूदर, एवं भूत, ये चार नय, पर्यायार्थिक नय, 
माने गये दे । नीचे इन सातों नयों का स्पष्टीकरण करते ह-- 

१--जितने द्रव्य हु, वे अपनी भत्त्‌, भविष्यतू, वतसान 
काल, की समस्त पर्यायों से अन्चय (जोड़रूप था लगातार) रुप हैं. 
अपनी किसी भी पर्याय से कोई द्रव्य भिन्न नहीं है, सो अतीत 
(भत) पर्यायों को, भविष्यत््‌ पर्यायो वो, तथा वर्तमान पर्यायों फो 
चतमान काल में संकल्प करे, अर्थात्‌ कहे 'ऐसे ज्ञान एवं वचन 


१३५ तत्वाथद्रीपिका 
को' 'नेगमनय' [ कहते ढेँ। उत्त” तीन भेद दुँ-भून नेगम नय, 
सविष्यत्‌ नंगम नय, और वे मान नेगमस नय | जढ़ां पर अतीत 
काल में वर्तमान का आरापण किया जाता हे, उसझे “भूत नेगम- 
नय।? कहते हैं । जेसे-आज दापावलो के दिन श्रीमद्राबारभगवान्‌ 
मोक्ष को गये, उस हजारों बे पहले के दिन का सं+ल्प आज के 
दिन में किया जाता है, जहां पर भविष्यत काज्न में होने वाले 
पदाथे में हो चुकने के समान संकल्प किया जाता है, उसको 
८$भ्रविष्यत्‌ नेगस नय? कहते हूँ | जेसे अरहन्त को सिद्ध भानना 
जहां पर कोई कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, चाह वद थोड़ा ही बना 
हो, अथवा थोड़ा भी न वना हो, तथापि उसका बने हुये के समान 
कहना, यह “वर्तमान नेगम नय? है । जेंसे काई पुरुष रोटो बनाने 
का सामान इकट्ठा कर रहा है, और उस से किसों ने पछा, क्‍या 
करते हो, वह उत्तर देता हे,कि 'में रोटो बना रह हू ऐसा कहना 
वर्तमान नेगम नय की अपेक्षा से ठीक है । जिस समय नेंगम- 
नय सामान्य की विषय करता हे, उठ समय वह 'संग्रह नयः में 
'गर्मित होता है, और जिस समय विशेष को विषय करता हें, 
:उस समय “व्यवहार! सें गर्मित होता है, अतएवं नैगम नय का 
संग्रह और व्यवद्दर नय में अन्तर्भाव करके कोई २ आचार्य 


हल पा आया बाय पापा 2, छठ हर [] 
६ अनभि निवृत्तार्थ सकल्प मात्र ग्राही नेगमः। स, सि. 


गीते (१३ ञ्् 2. न्न ७ कप य पोत्सवे कप 
| अवीति वर्तमान शेप यंत्र से भतनग््ो, यथा अ्य दीपोत्सवेदिने 
आवद मान स्वामी मोक्त गतः | आ. प. 
वेभतवत्कथन यत्र स भावि भैया पंप हे 
हैः आनिविभूतवत्कपन॑ यत्र स भावि नेगमों यथा अहँन्‌ सिद्ध एवं । आा.प. 
' . कैतुमारब्यमीपत्रिवपत्रमनिपपन्न वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ | 


५ « जे पु 
कैश्यत, यत्र सं वतमान नेगमो, यथा ओदनः पच्यते ॥ आ, प.। 


छुह+ नयों को ही मानते है । 

२--जो एक वस्तु की, समस्त जाति की,और उसकी सब पर्यायों 
को सम्रह रूप करके एक स्वरूप कहे, उसको “संग्रह नय'| कहते 
हैं। जेसे- “घट” कहने से सच घर्टा फो समझना, अथवा <द्िव्य! 
कहने से जीव अजीवादिक, तथा उनके भेद प्रभेदादिक सबका 
सममभना | इस नयके सामान्य संग्रह,ओर विशेष संग्रह इस प्रकार 
दो भेंद हैँ। जो नय सत्‌ सामान्य की अपेक्षा से समस्त द्वव्यों को 
एक रूप ग्रहण करता है, उसको “सामान्य संग्रह” कहते है, जेसे- 
सत्त सामान्य की अपत्ता से सम्प॒श द्रव्य परस्परमे अविरोधी है । 
यहां पर द्रव्य के कहने से सामान्य तथा जीव और 'अजीव सब 
का ग्रहण हो जाता है । अतएवं यह 'सामान्य संग्रह'| कहलाता 
है। जो नयएक जाति विशेष की अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एक 
रूप प्रहण करता है, उसको “विशेष संग्रह नय” कहते हैं | जेसे-- 
चेतन्यपने की अपक्ता से सम्पण जीव परस्पर में एक हूँ। यहांपर 
जीव” के कहने से सामान्य तथा सव जीचों का तो ग्रहण हो जाता 
है, परन्तु अजोव का ग्रहण नहों होता । इसलिये यह “विशेष 
संग्रह नयः$ कहलाता है | साराशत: संसार मे अनमन्तानन्त बस्तुये 
है, सबको पृथक २ जानना, और वणन करना बहुत कठिन है । 
इस कारण अनेक वस्तुओ की एक जाति नियत करली जाती है । 


+ सिद्ध सेनीया पुन पटेव नयानाम्यूपगत्त वच्त । 
नेगमम्य समग्रह व्यवहा ग्योसस्तर्भाव विवक्षणात। 'विशेषावश्यकभाप्य 
] स्वजात्य बिरोगे नेकध्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्त 
ग्रहणात्संग्रह । स. सि. 
$ सामान्य सप्रहो, यथा सर्वाशि द्वव्याणि परस्परम वेरोधीनि ॥ आ प.॥ 
6 विशेष सग्रह, यथा सर्वे जीवा परस्तरमविरोधीनि ॥ आ, प. ॥ 
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जैसे--अनेक प्रकार के मनुष्यों की एक मनुष्य जाति । अनेक 
प्रकार के वृक्षों की एक वृक्त जाति? इसी प्रकार अन्यत्र भी समम- 
ना चाहिये । समुध्चय (संक्षिप्त) रूप कथन करने के लिये संग्रह 
नय को सब से अधिक काम में लाया जाता है । 

३--जो संग्रह नय से ग्रहण किये पदार्थों को विधि पूर्वक 
भेद प्रसेद करे, उसको ्यवद्दार नय' | कहते हैं जेसे--संप्रह 
नय से “द्वव्यः कहने से समस्त भेद:पभेद रूप द्रव्योका सामान्यता 
से प्रहण होता है। परन्तु द्रव्य दो प्रकार केहै, जीव और अजीव | 
जीव, देव, नारकी, मनुष्य ओर तियच के भेद से चार प्रकार के 
होतेहँ, अजीब पुद्ठल, धर, अधर्म, आकाश और काल पांच भेद 
रूप हैं। इस प्रकार व्यवहार साधक भेद प्रसेद करना व्यवहारनय 
है। सारांशतः, संग्रह नय से ग्रहण हुये पदार्थों को लोक व्यवहार 
के अनुसार विधि पूर्वक भेद प्रभेद जहां तक करे, कि फिर किसी 
प्रकार का भेद न हो सके, यह “व्यवहार नयः का स्वरूप है | इस 
नय के भी सामान्य, विशेष, के भेद से दो भेद हैं। जो सामान्य 
संग्रह नय के विषय भूत पदार्थों मे सेद करता है, उसको “सामान्य 
व्यवहार नय [कहते हें। जैसे दरव्येकि दो भेद जीब और अजीब | 
जो नय विशेष संग्रह नय के विषयभूत पदार्थ को भेद रूप प्रहण 
करता है, उसको विशेष व्यवहार नय!$ कहते हैं। जैसे जीवों के 
दो भेद, पक संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव । सारशतः जब तक 
दे की अन्त नहीं होता है, तब तक बरावर संग्रह तय के विषय 
में व्यवहार नय की प्रवृति होती रहती है | इस प्रय] रह है । इस मकार सामान्य 
संग्रह नया छिप्ताना मर्थाना विधि पूर्वक मवहरण व्यवहार ॥ स सि.]| 


[ , सग्रह भेदकों व्यवहारो, यथा द्रव्याशि जीवाजीवा, ॥ आ.प.॥ 
$ पिशेषसग्रहनयमेदों व्यवह्ारों, यथा जीवा ससारिणो मुक्ताश्ष आप. 
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श्र विशेष व्यवहार नय का भ्रप॑च सामान्य संप्रह से आगे और 
ऋजुसन्न नय के पहले तक सममना चाहिये। क्योंकि सभी पदार्थ 
कधंचित्‌ सामान्य विशेषपात्मक होते है । 


४--अतीत, अनागत दोनों पर्यायों को छोड़ कर वर्तमान 
पयाय मात्र को ग्रहण करे, वह फक्रजसन्र नय' है | अर्थात्‌ द्वन्य 
की पर्याय समय २ पत्नटती रहती है । सो एक समयवर्ती पर्याय 
को अर्थ पर्याय कहते है। अथथ पर्याय ही ऋजुसत्रनय का विषय 
है। ऋजुसत्र नय वर्तमान एक समय सात्र की पर्याय को प्रहण 
करता अथवा कहता है | अतीत अमागत समय की पर्याय की अहण 
नहीं करता । जसे कोई परुप कहीं से आकर वेठा है, किसीने उस 
से पृछधा कहां से आरहे दो, उसने/कहा कहीं से नही आ रहा हूं । 
क्यों कि उस.समय गमन क्रिया का अभाव हे। अतः शुद्ध वर्ते- 
मान पर्याय की अपेक्षा 'कहीं से नहीं आरहा हू” यह ऋजुसूत्र नय 
का विपय है, ओर ठीक हैं | ऋजुसत्र नय स्थल और सक्षम के 

भेद से दो प्रकार का होता है । जो नय द्वव्य की एक समय बर्ती 
सक्म अर्थ पर्याय की विषय करता है, उस को 'सृक्ष्म ऋजु सूत्र 
नय (कहते हैं । और जो नय द्रव्य को अनेक समयचर्ती स्थल 
पर्याय की विपय करता है | उसकों स्थल ऋज सत्र नय|? कहते 
>। जेसे मनष्य वियंच आदि पर्याय अपनी २ आयके प्रमाण के 
काल तक अर्थात अपनी २ आय पयन्त रहती 6, यद ऋजु सूत्र 
नय वीती हुई, और आगे आते वाली एयायों को छोड़कर वर्तमान 
पर्याय मात्र का कथन करता, वा ग्रहण करता है । 

हि किशन कि खत र पक पर तारे किचन आम 
6 घृच्मजुँमूतो यथा एक समय स्थायी पयाथ ॥ शा. प ॥| 
| स्थुलजु सृत्रो यथा मनुप्यादि पर्यायास्तदायुअमाण काल तिएन्त्रि ॥शआ्रा.प, 
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लिंग) वचन (एकबचन, डिवचन, वहुबंचन) पुरुष (अथम पुरुष, 
सध्यस पुरुष, उत्तम पुरुष) झाल्र (भूत, सविष्यत्त, वर्तमान) साधन 
उपसर्ग, उपग्रह, (परस्मैपट श्र आत्मनेपद) आदिक के दोपों को 
दूर करके जाने अथवा कहे, उसको शब्दनय[? कहते हैँ। जेसे-- 
दारा, भार्या, और कलत्र, थे तीनों भिन्न २ लिंग के शब्द यद्यपि 
एक 'ख्ली रूप पढाथ के ही वाचक ओर कहने वाले है । परन्तु यह 
नय लिंग वा भेद होने से एक स्री पदाथ को तीन भेद रूप प्रहण 
करता है । इसी प्रकार जल, आप;, ये दोनों भिन्न भिन्न लिंग के 
शब्द यद्यपि एक "पानी? रूप पदार्थ के ही वाचक्र (जनाने वाले) 
हैं। परन्तु यह नय लिंग का भेद होने से एक पानी रूप अर्थ को 
दो भेद्‌ रूप प्रहण करता है । इसी प्रजार कारक आदि के उदाहरण 
भी ससभ लेना चाहिये। साराश यह है. कि शब्दनय लिंग,वचन 
आदि के दोषो को ठीक नहीं मानता। क्योंकि अन्य पदार्थ का 
अन्य पढाथ के साथ सम्बन्ध नहीं होता है । यदि अन्य पदार्थका 
अन्य पदार्थ के साथ भी सम्बन्ध होने लगे, तो 'घट'पट, होजायगा 
ओर पट (कपडा) सकान हो जावगा | अत समान लिंग समान 
चचन आदि वाले पर्यायवाची शब्दों के परस्पर से सम्बन्ध को ही 
शब्द नय ठीऊ मानता है । इस प्रकार शब्दनय (अथवा इस नय 
का अनुयायी और मासले चाला) व्यवहार नय को अनुचित 
सममत्ा हुआ व्याकरण शात्र के अनुसार शब्द शुद्धि पर विशेष 
ध्यान रखता है | अर्थात्‌ व्याकरण शाल्ष सम्बन्धी दोपो को ज्यव- 
+ शब्द नयो यथा, दारा भार्या कलत्र, जल आप । आरा प. 
कालाद भेदतो5थ॑स्य भेद य प्रतिपादयेत | 
: सोध्त शब्दवय शब्द प्रधानत्वादुदाहत ॥  उ॒लो, वा 
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हार नय तो ठीक सममता है, और सदोप शब्दों को व्यवहार नय 
को अपेक्षा से प्रयोग किया जा सकता है | परन्तु शब्द नय की 
प्रधानता से वे प्रयोग ठीक नहीं है, और शब्द नय उन प्रयोगों को 
अनुचित समभता है । 
६--अनेक अर्थों को छोड़ कर प्रधानता से जो एक हो अर्थ 
मे प्रसिद्ध हो, उसी अर्थ को विपण करते वाला हो अर्थात्‌ उसी 
अर्थ वो जाने अथवा कहे उसको 'सममिरूढ़ नय! कहते ह। जेसे 
धो! शब्द के वाणी, पृथ्वी, गसन, आदि अनेक अर्थ होते हू । 
तथापि मुख्यता से “गो! नाम गाय! नामा प्शु का हो ग्रहण किया 
जाता है। यहां पर यह अवश्य समझ ल्ञना चाहिये कि सोता,उठती 
बेठदी चलती-फिरती, क्सो भी अवस्था में वह क्‍यों न हो, सब 
ज्ञाग उसको गाय ही व हते है, यह समभिरूढ नय की अपेक्षा से 
ठीक है । यद्यप्रि 'गच्छतीति गो! इस व्युत्पात्तकी अपेक्षा से भमन 
करे बह गौ है, ऐसा 'गी! शब्द का योगिक ( धात्वथ *िष्पन्न ) 
अधथथ होता है | तथापि यह नय गमन क्रिया से भिन्‍न उठने वेठने 
सोने आदि अन्य क्रियाओं के समय मे भो 'गो! को 'गो” शब्द 
से कहता है । क्योंकि 'गौः शब्द का प्रसिद्ध (रढ़ि' अथ सामान्य- 
तया “गौ ही होता है । 
थवा जो न्‍य ह्गि वचन आदि वा भेद न होने पर भी 
पर्याय बाची शब्दों के भेद से पदार्थ को भेद रूप ग्रहण करता है, 
उप्तको 'सममिस्ठ नय' कहते हैं | जेसे-इन्द्र,शक्र, ०रन्दर, ये तीर्नो 
शब्द एक ही किंग के पर्याय वाची शब्द एक देवपति रूप अथ के 
ही वाचक है। परन्तु यह नय पर्याय वाची शब्दों के भेद से एक 
देवपति को दीन भेद रूप ग्रहण करता हैं । अथात्‌ इन्दन क्रिया 
की अपेक्षा से इन्द्ररूप, शकन क्रिया की अपेक्षा से शकरूप, और 
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(पर दरिणि/क्रिया की अपेक्षासे 'पुरनदर! रूप ग्रहण करता है। शब्द 
नय शोर समभिरुद नय मे इतना अन्तर है,कि शब्द नय तो लिंग 
चचन, कारक, आदि के भेद से होने वाले शब्द भेद से ही पदार्थ 
फो भेदरुप म्हण करता है। अर्थात शब्द के होने वाले लिंगादिक 
के भेद मे ही अथ भेद को करता है। किन्तु समभिरुद तय पयोय 
वाची शब्दों के भेद भे भी अर्थ भेद को करता है। 

सारांशतः जेसे जो न्याय करे, वह न्यायाधीश कहलाता है। 
परन्तु किसी न्यायाधीश को जब वद सोता हो, अथवा खाता हो, 
पर्थात्‌ न्याय करने का काम न करता हो, उस समय भी न्यायाधीश 
ही कहना, यह समसिरूद तय के अनुसार ठीक है। 

७--जिस समय से जो किया करता है, उसको उस काल में 
उसही नाम से जाने, या कद्देउसको “एवम नय! कहते हैं । जेसे 
देवों के स्वामी को परमेंश्वर्य सहित हो, उसो समय, अथवा, 
अवस्था मे इंद्र कहना, पूजन, अभिषेक आएि करते हुये इन्द्र 
नहीं कहना, तथा जिस काल मे वह शक्ति रूप क्रियाको करे, उसी 
समय शक्र कहना, अन्य समय से शक्र नहीं कहना, एवं जैसे 
पूजा करते समय पुजारी कहना,और पढ़ते समय उसीको विद्यार्थी 
कहना। ससमभिरुढ़ नय और एवं भूत नयों में पररपर यह भेद 
है, कि व्युत्पत्ति सिद्ध अथ क्या है ९ इस वातका विचार न करके 
प्रसिद्ध अथे का ग्रहण करना, सममिरद्‌ नय! का विषय है। “गो! 
शब्द का व्युपत्ति सिद्ध अथ 'जो गसन करे” होता है। परन्तु 
इस अर्थ का विचार न करके उसका प्रसिद्ध अर्थ भाप को सोती, 
बठती, उठती आदि सभी अवस्थाओं से गाय! ही कहना, यह 
सससिरद्‌ नय का विषय है। परन्तु जहा पर केवल व्यर्त्ति 
सिद्ध अथ ही विपय हो, और उसी को प्रहण करना, यह एबंभूत 
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है। और हर समय “गाय” कहना! 'समसभिरूद नय! है | 'एवंभत” 
झोर 'ऋजुसत्र नय' मे यह अन्तर है, कि जहां पर शब्द मात्र की 
दृष्टि से जो क्रिया होती है, घह तो एवंभत है, और उसी क्रिया 
को अवस्था विशेय की दृष्टि से देखा जाय तो ऋज॒सच्न नय का 
विपय समभना चाहिये | जेसे पज़नन करते समय पजन करना 
धपुजारी” शब्द के अनुसार किया है, इसलिये एचंसत नय का 
विपय है। ओर यदी क्रिया मनप्य की एक “अवस्था विशेष! है। 
इस लिये ऋजुसत्र नय का विपय है । 
इस प्रफार ये चेगमादि सातों ही नय यदि परस्पर में अपेक्षा 
सहित हों, तो 'सम्यक नया कहलाते है। ओर यदि परत्पर मे 
अपेत्ता रहित हों, तो 'मिध्या नय! कहलाते हू। नेगमादि चार नय 
अर्थ (पदाथ) को विपय फरते है, इस लिये “झर्थनय' कहलाते ह 
तथा शब्द श्राटिक तीन नय शब्द की मुख्यता से वस्तु को विषय 
फरते है, इस लिये 'शब्द नय! कहलांते हैं| इसके अतिरिक्त इन 
सातों नयो मे से पर्व पर्य के नय व्यापक होने से कारणुरूप, 
तथा प्रतिकूल महा | विपय वाले हू । 
जैसे नैगम नय संग्रह नय का कारण है, उसलिये नेगम नय 
कारण रूप है, और संग्रह नय कार्य रूप है । संग्रह नयव्यवहार 
नय का कारण है, इसलिये संग्रह नय कारण रूप तथा व्यवद्दार 
नय कार्य रूप है | व्यवहार नय ऋजसत्र नय का कारण है । इस 
लिये व्यवद्दार नयकारण रूप ओर (ऋज) सूत्र नय कायरूप है। 


 उक्ता नेगमादयों नया ठत्तगेत्तर सूचम विपयत्वादेपा क्रम पूर्व पूर्व 

हेतुकत्याथ । एसमेतें नया पूर्व पूर्थ विरद्मद्दा तिपया उत्तरोत्तरानुफूलाल्प 

विपया- । द्र्पस्यानन्त शक्ते प्रतिशक्ति मिद्माना शा जायन्ते ॥ 
स० स० 
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आज सच तय शब्द नय का कारण है | इसलिये ऋज म॒प्त नय 
कारण रूप तथा शब्द तय काय रूप है | शब्द नय समभिरुद नय 
का कारण है, इसलिये शब्द तय कारण रूप और समभिरूढ़ नय 
कार्य रूप है । समभिरूद नय एवं भतनय का फारण है | इसलिये 
समसिरूढनय कारण रूप और एचम्भत तय काय रूप है। सारां- 
शतः सातों नयों से से नंगस नय फेवल कारण रूप है, और एवं 
भत्त न्य केवल कार्य रूप है । तथा शेप के पाच नय पव २ के 
नयों की अपेक्षा से कार्य रूप और आगेर फे नयों की अपेत्ता से 
कारण झूप है। ओर उत्तर २ के तयव्याप्य होने से काये रूप तथा 
अनुकूल अल्प विपय वाले हू । पू्े २ के नयों के विपय को आगे 
आगे के सय विपय नहीं करते है । अर्थात्‌ पूर्व २ के नये का 
जो और जितना विपय है; वही तथा उतना ही विपय अगे २ के. 
नये की अपत्षा से प्रतिकल ओर महा विपय वाले है । तथा आगे 
आंगे के नये के विषय को पर्च २के नय विपय करते हैं। 
अथात्‌ आगे २ के नये का लो २ विपय है, वह सब पवे २ के 
नयों के विषय मे गर्मित होजाता है, इसलिये आगे २ के नय पे 
पूव के नयों की अपेक्षा से अनकूल और घल्प विपय वाले है । 
नेगस नय से संग्रह नय का विपय अल्प है। क्योंकि संग्रह 
नय तो केबल भावात्मक पदार्थ को ही चिपय करता है, परन्तु 
नंगम नय भावात्मक और अभावात्मक दोनो प्रकार के पदार्थों 
को विपय करता है, इसलिये नैगम नय की अपत्ता से संग्रह नय 
का विषय अल्प है। इसी प्रकार संग्रह नय से व्यवहार नय का 
विषय अल्प है । क्योंकि संग्रह नय तो सामान्य तथा सत्‌ को ही 
त्िषय करता है, परन्तु व्यवह्यर नय संग्रह नय के विषय भत 
उस सच के भेदों को (द््यकी पर्यायों को) विपय करता है। न्यव- 
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हार नयसे ऋजुसत्र नय का विपय अल्प है, क्योंकि व्यवहार नय 
तो त्रिकालसम्बन्धी पर्यायों को विषय करता हे । परन्तु ऋज सत्र 
नय केवल वतमान काल सम्बन्धी पर्याय को ही विषय करता है | 
ऋणजसत्र नय से शब्द नय का विपय अल्प है। क्योंकि ऋज सत्र 
नय तो बतमान काल सम्बन्धी पर्यायों को ही ग्रहण करता है 
परन्तु शब्दनय वतमान काल सम्बन्धी पर्यायोंकी भी लिंग, वचन, 
ओर कालादिक के भेद से विषय करता है | शब्द नय से समभि- 
रूद मय का विषय अल्प है । क्योंकि शब्द नय में तो व्याकरण 
शा्र की दृष्टि से लिंग, वचन आदि के भेद से ही अर्थ भेद माना 
जाता हैपर्याय वाची शब्दों के भेद से नहीं | परन्तु समभिरूढ़ नय 
मे पर्याय वाची शब्दों के भेद से सी अर्थ भेद माना जांता है। 
समभिरूद़ नय की अपेक्षा से एवं भूत नय का विपय अल्प है । 
क्योंकि समभिरुदनय तो सब अवस्थाओं में किसी पढ़ार्थ को उस 
पदार्थ के वाचक शब्द से कद्दता है, परन्तु एवंभत नय उस शब्द 
के अर्थ के 'अनुसार क्रिया परिणत पदाथ को ही उस शब्द से 
कहता है । अर्थात्‌ समभिरूद नय सोती बेठती उठती आदि सब 
अवस्थाओं मे गो को गो शब्द से पृकारता है । किन्तु एवंभत नय 
गसन करने रूप अवस्था में ही गमन करते समय ही गो को “गो! 
शब्द से कहता हे | अन्य समय में नहीं । 

हस विपय पर एक दृष्टान्त है, कि किसी नगर से एक पत्ती 
बोलता था; उसका बोलना सुन कर एक सनुष्य ने कहा इस नगर 
में एक पत्ती बोलता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा इस नगर मे एक 
वत्त है, उस पर पक्ती बोलता है। तीसरे परुष ने कहा वृक्त की 
वढ़ी डाली पर पक्षी वोलता है । चोथे आदमी ने कहा छोटी डाली 
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पर गेठ कर पक्षी बोलता है. । पॉचवे ने कहा डाली के एक कौने 
पर बैठ कर पत्ती वोलता दे । छट्े ने कह् पी अपने शरीर में 
बोलता है.। और सातवें ने कहा वह अपने कंठ में बोलता ह्ट्‌। 
इत्यादि । यहाँ पर इस दृष्टान्त भें जिस प्रकार पक्षी के घोलने का 
स्थान पहले बहुत बड़ा बतला कर, पीछे क्रम २ से अल्प बतलाया 
गया है, उसी प्रकार नयों से पहले नंगम नय का विषय बहुत 
व्यापक बतलाया गया है, फिर क्रम २ से अल्प बतलाया गया है 
इस लिये नैंगम आदि नयों मे उत्तरोत्तर सृह्म विपयता सममनी 
चाहिये । 

इस प्रकार यहांतक नरयोंके सात भेदों का कथन किया। व्यव- 
हार तय को कहीं २ पर “उपचार तय! भी कहा गया है| इसके 
तीन भेद हैं--सदुभूत, असदूभूत, और उपचरित | इन तीनों 
प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप इस प्रकार है-- 

१--बस्तु और उसका गुण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हू । इसी 
प्रकार वस्तु और उसकी पय्याये भिन्न २ दो पदाथे नहीं हैँ । परन्तु 
गुण और गुणी मे भेद करना, अथवा पर्याय ओर पर्यायी मे 
भेद करना, अर्थात्‌ इनको भिन्न २ कथन करना, एवं अखंड द्रव्य 
को बहु प्रदेश रूप कहना, यह 'सदूभत व्यवहार नय! है । 

२--किसी वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु मे समारोप 
करना । यह समारोप तीन तीन भ्कार होता है । १-अपनीही जाति 
वाले में समारोप करना, जसे चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को, जो जल 
आदि में पड़ता है, चन्द्रमा कहना। २-विजाति मे विज्ञाति का 
समारोप करना, जेसे मतिज्ञांन को भुर्तिक हना। ३-सजाति 
विजाति में सजाति ओर विजञाति दोनों का समारोप करना, जेंसे 


ज्ेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना। यह “असदूभत 
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व्यवहार नय! है | 

३--इस नय को “उपचरिता सदूभत व्यवद्वार नय! भी कहते 
हैं, प्रयोशन ओर निमित्त के चश से इस नय की भ्रवत्ति होती है। 
इसके भी तीन भेद हँं-१ अपनी ही जाति वाली वस्तु मे उपचार 
करना, जेसे मित्र पत्र आदि जीवों को कहना, कि ये मेरे हैं । २- 
विजाति वस्तु में उपचार करना, जेसे महल, मकान, रुपया, पेसा, 
आदि को अपना बताना | ३-सजाति और विजाति दोनो प्रकार 
की वस्तुओं मे उपचार करना । जैसे यह कहना,कि गाड़ी मेरी है, 
जिस मे गाड़ी अजीव है, और बेल घोड़ा आदि जो उस मे जुते 
हुये हैं, वे जीव है, इन दोनों को अपना बताना । किसी २ भ्रन्थ 
मे निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैं-- 

निश्चवयनय--जो वस्तु फो अमेद रूप ग्रहण करे, इसके दो 
भेद हं-शुद्धनिश्वय नय, और अशुद्ध निश्चय नय । १--ब्तु को 
निरुपाधि रूप उसके शुद्ध गण के अनुसार कथन करना, जेसे 
जोव को सर्वज्ञ और परमानन्द स्वरूप वर्णन करना, यह शद्ध- 
निश्चय नय है २ । और उपाधि सहित कथन करना, जेसे-जीव 
को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला, अथवा सुखी दुखी वशन करता, 
यह 'अशद्धनिश्चय नय” कहलाता है! 

व्यवहार नय” जो वस्तुको भेद रूप ग्रहण करे, इसके भी दो 

सदूभत और असदूभत | गुण ओर गुणी को भिन्न २ 

प्रहण करना, खद्भत व्यवहार नय' है | इसके भी फिर दो भेद्‌ 
हैं---3पचरित और 'अनुपचरित। १-उपाधिक गुण गुणीको“भेद्रूप 
ग्रहण करना, जेसे यह कहना, कि जीव में मति ज्ञानादि गुण हे, 
यह 'डपचरित खदभूत नय! ऐ। २ओऔर निरुपाधिक गुण गणी को 
सेंद रूप कथन करना, जसे यह कहना, कि जीव में केवल ज्ञान 
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गुण हैं, यह 'अनुपचरित सदूभृत व्यवहार नया दे । भिन्नर 
पदार्थों की अमेद रूप अहण करना, 'अखद्मृत व्यवहार नया है। 
इसके भी दो भेद है; उपचरित और श्रनुपचरित | जो अपने से 
बिल्कुल भिन्न पर वत्तु को अमेद रूप अह्ण करे, जेसे--यह 
रुपया पेसा मेरा है, यह 'उपचरित असदभृत व्यवहार नय! है। 
जो ऐसी पर वस्तु को असेद रूप ग्रहण कर, लो कि मिलकर एक 
हो रही हों। जेसे-यह शरीर मेरा है, यह 'अनुपचरित श्रसदूभूत 
व्यवहार नय' है। वास्तव से नय के वहन भेद हैँ | जितनी वस्तु 
है, वा जितने शब्द है, उतनी ही नय है। नय का विशेष वर्णन 
धन्य बढ़े अन्थों से जानना चाहिये | यह नय का प्रकरण बड़े 
महत्वका है, एवं उपयोगी और कार्यकारी है। अतः उचित है कि 
इसको ध्यान पूर्वक बार २ सतन सहित समकना चाहिये । 

ज्ञान के प्रकरण से ज्ञान के आठ भेद बता चुके हैँ, अर्थात 
सति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सन. पर्ययज्ञान, केचलज्ञान, 
ये पांच सम्यग्ज्ञान हुवे, ओऔर तीन सिध्या ज्ञोन, कुमति ज्ञान, 
कुश्रत ज्ञान, कुअवाध ज्ञान, इस प्रकार कुल मिलाकर ज्ञान आठ 
प्रकार का होता है । अब यहां पर हसे यह भी विचार करना 
चाहिये कि वस्तु का ज्ञान, प्रमाण (जान) और नय से होता है. । 
इसलिये कोन कौतसा लय किसर ज्ञान का झ्लाश्रय लिया करते हैं 
इस विषय मे अन्य ग्रन्थो से यह गत मालूम ह॒ती है, कि नेंगम, 
संग्रह, व्यवहार, थे तीन नय तो आठों प्रकार के ज्ञानों का आश्रय 
लिया करते है, और ऋजु सूत्र नय आठ से से सिर्फ मति ज्ञान, 
ओर कुमति ज्ञान के अतिरिक्त शेष छह ज्ञानों का आश्रय लेता है 
इस का कारण यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और कुअरत- 
ज्ञान का उपकार करने वाले हैं। अतएव उनका आश्रय नही लेता। 


पहला अध्याय १५१ 


बरीकलीक 





9259७, फ< क+ #१६ ००. #>... + ७ 2 ही मो सनक >न३ 2 है 2 टीफ 3३ ८-३५८१५ #फ ही. 0ल्‍ी 3 सच न्‍७ हक 23 /१७ ४०, 


चन्तुराडिक इन्द्रियों के छारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि 
अधवप्रह मात्र ही है, तो उससे वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता | 
क्योफि जब श्रतन्नान के द्वारा उत्त पढार्थका ज्ञान किया जाता है, 

तभी उसका यथावत्‌ निश्चय होता है | अतएव मति ज्ञान से फिर 
क्या प्रयाजन सिद्ध हुआ १ इसी लिये ऋज्ञु सत्र नय मति ज्ञान, 
आर कुमति ज्ञान का आश्रय नहीं जता । शब्द नय श्रत ज्ञान 
अर केवलज्नान इन दो छानें का ही आश्रय लेता है । इसका 
कारण यह है, कि मति ज्ञान, अवधि पान, और मन: पर्यय ज्ञान 
श्रुत ज्ञान का ही उपकार करते ह्‌। क्योंकि ये तीनों ज्ञान स्वयं 
जने हये पदाव के त्वरूप का दूसरको बोध नहीं करा सकते 

य तीनों ज्ञान स्वयं ही मृक (गृगे) है । ये अपने जाने हुये विपयके 
त्वरूप का श्रनभव दुसरे को स्वयं कराने भे सवेधा असमर्थ हैं | 
श्रत ज्ञान के हारा ही उसका वोध करा सकते है । यद्यपि वास्तव 
मे देखा जाय तो फेवल ज्ञान भी मृफ ही है । परन्तु चूंकि वह 
समस्त पदार्वों को प्रहण करने वाला होने के कारण प्रधान हे, 
इस लिये शब्द नय उसका आश्रय लेता है। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह भी है, कि चेतना (ज्ञान) का परिणमन सभी जीत्ों में 
पाया जाता दे | इस नथ छी दृष्टि से रकन्द्रियादि कोड भी जीव 
न मिव्याचष्ट है, और न अज्ञानी ही हे | क्योंकि सभी जीव अपने 
अपने विपय (स्पश को सपश् श्रोर रस को रस) का ज्ञान करते है । 
उत्तके इस कान में अ्यधार्थता नहीं होती । कोई भी प्राणी रस की 
स्श् श्ौर सर्श की रस नहीं जाना करता । अथवा किसी मे इनके 
जानने ऊ जवान का अभाव भी नहीं हे । ज्ञान जीव का लक्षण है 
वह तो सच में रहता ही है। कम से कम अज्ञर के अनन्तवे, भाग 
प्रमाण तो रदता दी है। इस 'पपेत्षा स सभी जीव सम्यग्दटि और 
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ज्ञानी हैं। अतएव इस इृष्टिसे कोई विपरीत ज्ञानी नहीं ठदरता है, 
किन्तु यह कथन शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से हैं, अतण्व 
सर्वथा ऐसा ही नहीं समझता चाहिये। कर्मापाधि रहित शुद्ध जीव 
का स्वभाव ऐसा है, परन्ठु लोक व्यवह्वार एक नय के हारा नहीं 
किन्तु सम्पूर्ण नयों के ऊपर ही अवल्म्बित है । 

जिस तरह आपस में एक दूसर की अपेक्षा रखने वाले तंतु 
(डोरा या तागा) जिस समय बुत्ते जाते है, उस समय उनकी पट 
(वर) संज्ञा हो जाती है । तथा सनुष्यो के शीत निवारण आदि 
प्रयोजनों से काम आते है, किन्तु वे ही जब पृथक २ रहते है, 
उस समय किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते दे । उसी 
प्रकार परस्‍पर| सापेज्ष आपस भे ( एक दूसरे की अपेक्षा रखमे 
वाले ) ओर कही गौण तो कहीं मुख्य रूप से विवक्षित ही नय 
सम्यस्शेन के कारण है। यदि वे परस्पर सापेक्ष न होंगे तो कभी 
भी सम्यर्दशन के कारण नहीं हो सफते है । 

वस्तुतः प्रत्येक दशन (मत) नयवाद मे गर्भित हो जाता है। 
जिस समय नय रूप दशेन परस्पर निरपेक्ष भाव से वस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं, उस समय वे (दशेन) पर समय ( मिथ्या ) कह 
लाते हूँ । जिस प्रकार सरत् ओर टेढ़े मार्ग से जाने वाली मिन्नर 
सम्पूण नदियां अन्त मे जाकर एक ही समुद्र मे सिली हं। उसी 
तरह समिन्न३ रुचियों के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त दर्शन 
समूह का एक द्वी अनेकान्त दशंन मे (सम्पर्ण जेनेतर दर्शनों का) 
समन्वय होता है । इसलिये जेनदर्शन समन्वयवाद (स्व ससय 








' निरपेष्ा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुत्तेलर्थ कृत । 
दिवागमस्तोत्र! 
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पहला श्रध्याय॑ १४॥ 








अथांत्‌ सम्यक) है । 

उदाहरणाथ ऋजुसत्र नय की अपेक्षा बोद्, संग्रह नय की 
अपेक्षा वेदान्त, नेंगस नय की अपेक्षा न्याय वेशेपिक, शब्द नयकी 
ध्पेक्ता शब्द बअह्वादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्बाक 
दर्शनों, को सत्य कहा जा सकता है | ये नय रूप समस्तदर्शन पर- 
स्पर विरुद्ध होकर भी समुदित होकर सम्यक्त्व रूप कहे जाते है| 
जिस प्रकार भिन्न भिन्न सणियों के एकन्न गूथे जाने से एक सुन्दर 
माला तेंयार हो जाती है | उसी तरह जिस समय भिन्न? दर्शन 
सापेक्षच॒ुत्ति धारण करके एकत्रित होजाते है, उस समय ये 'जैन- 
दर्शन” कह्टे जाते हैं । अतएव जिस प्रकार धनधान्य आदि वस्तुओं 
के लिये विवाद करने वाले पुरुषों की कोई साधु पुरुप समभावुभा 
कर शात्त कर देता है, उसी तरह 'स्पाद्वाद! परस्पर एक दूसरे के 
ऊपर आक्रमण करने वाले दर्शनों को सापेक्त सत्य मानकर सव का 
'समन्वयः करता है । इसी लिये जेन विछानों ने जिन भगवान 
के'बचनों को मिथ्यादर्शनों का समूह मान कर भी अमृत का सार 
बतलाया है । वास्तव मे सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से 
हंप नहीं करता | वह सम्पूर्ण नय रूप दशनों को इस प्रकार से 
चात्सल्य की दृष्टि से देखता है, जसे कोई पिता अपने पत्रों को 
देखता है । सथा शाझ्नज्ञ कह्दे जाने का अधिकारी बही हे जो 
स्थाद्माद का अवलंवन लेकर सम्पूर्ण दशनो मे समानभाव रखता 
हे। 

साध्यस्थभाव ही समस्त शा््ों का गढ़ रहस्य है। माध्यस्थ 
भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल हे, अन्यथा 
करोड़ों शाज्षो को पढ़ जाने से भो कोई लाभ नहीं हे । वह दूसरों 
के सिद्धान्तों को आदर की दृष्टि से देखता है । और माध्यत्थभाव 
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से सम्पर्ण विरोधोंका समन्वय करताहँ वही सच्चा स्याह्वारी सहिणयु 
होता है | वह राग 8प रूप आत्मा के विकारों पर विजय प्राप्त 
करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। अतएव जिस समय ये 
नय अन्य धर्मोका निषेध करके केवल अपने अभीष्ट (इच्छान कूल) 
धर्म का ही एकान्त से श्रतिपादन करते है, उस समय ये दु्नेय 
कह्टे जाते हैँ | एकान्तवादी लोग वस्तु के एक धर्म को सत्य मान 
कर अन्य धर्मों का निपेघ करते है । इसलिये वे लोग डुनयवादी 
कहे जाते हैं । 

इन नयों के जाने विना वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो 
सकता । तत्वज्ञानकी सिद्ध करने के लिये इनका स्वरूप अवश्यसेच 
जाननेका उद्योग करना चाहिये । निःसन्देह जेनाचार्यों ने 'एकता 
का दर्शन कराने चाहे स्पाहाद का प्रतिपादन करके विश्व 
(संसार) को महान्‌ सेवा अथवा फल्याण।क्िया है । 


छोक-ज्ञानदशनयो रतत्व॑ नयानां चैव लक्षण । 
ज्ञानस्य च अमाणत्व मध्याये अस्मित्‌ निरूपितम ॥१॥ 


(--यस्य सर्वत्र नयेपु तनयेष्यिव । 
तस्पानेकान्त वादस्य क्व न्यूनाधिक शेमुपी ॥ 
तेन स्थाह्माद मालव्य से दर्शन तुल्यता। 
मोक्षोद्ेश्य विशेषेण य पश्यति स शात्रवित्‌ ॥१॥ 
माध्यस्थमेव शाल्ार्थो येन तथारु सिध्यतति । 
स॒ एवं धमंवाद स्यादन्य द्वालिश वल्गनम्‌ ॥ 
भमाध्यस्थ सहित झोक पद ज्ञानमपि प्रमा। 
शाल्र कोटि वृथेवान्या तथाचोक्त महात्मना ॥ 


अध्यात्मसार ॥ 





पहला अयाय 


कलम. कक कम पता >क तक 


१७४५ 


4० 63२५२ १२-2१ 8१.2 /१५२०५ ५७.२३ /१३ 2०२०५, 


आप --टस प्रथम 'प्रस्याय » घानददान तत्द और नर्गों के 
स्वरूप वा लक्षतों वा वशन विश गया है। शोर सन्निम्प शादि 


_ जा रन 


की प्रमाणुता के परिहार पृथेद्ध छान रा प्रमाणुन्व बतल्वाया गया 
है ।हुति। 


इस प्रकार प्रोम्पप्यवय पआरायाय श्री उम्रास्थामि कस सोक्- 
शास्त्र ठिनिय नाम तत्यार्थ सत्र नी [ अधश्ग्न्वालियर-निवा्सी 
सिद्धाल-वधग।धजियालता सर ६०)वट ० बरदयाल बफेयरिया पारी 
हारा निमित] तर घी पिका नामक दिन्दी मापा दीका में पहला 
घध्याय समाप्त हुआ। प्र, शान्ति, शान्ति, शान्ति । 


४४ तर: सिद्धेश्यः 
दुद्रए शझ्ध्य्त्यू | 
(२) 


पहहे अध्याय से सन्यग्दरशनादि रत्मन्नय, नय, निक्तेप, भर 
प्रमाण का विस्तार पवक ज्याख्यान कर चके है | मोक्ष मांगें भे 
सहाय प्रयोजनभत सात तत्वों का वन अधिक आवश्यक हूं | 
क्योंकि पहले अध्याय में मात्र उनके नाम आदि का ही प्रतिपादन 
किया गया है । परन्तु अब उन्तका विस्तार पृचंक कथन किया 
जायगा, जिसमें सव से प्रथम जीवतत्व के वणन भें जीवके पाच 
भावी को बताने के लिये सूत्र कहते है 

औपशमिक च्ायिकों भावों मिश्रश्व जीवसय स्वतत्व 

गोदयिक पारिणामिकी व ॥१॥ 

सूत्र॒र्ध “-(जीचस्थ) जीव के (औपशमिक च्ञायिकों) ओप- 
शमिक, ओर क्षायिक, (भाचों) भाव (च मिश्र:) और मिश्र (ओऔद- 
यिक पारिणामिकौच) ओदयिक, तथा पारिणासिक भाव, ये पांच 
भाव हैं । और ये पांचों ही भाव जीब के (स्व॒तत्वं) निज तत्व 
अथवा निज भाव है। अथांत्‌ ये जीव मे ही होते है । 

विशेषा्.-जो भाव कर्मों के उपशम से अर्थात्‌ दवने से 
उ्न्न होते हैं, उन्तको ऑपशमिक माच' कहते दे । जो कर्मों 
के क्षय (नाश) से उत्तन्न होते है, उनको 'ज्ञायिक भाव] कहते 





॥ व्पशमाजात इति ओपशमिक । 
7 छायात् जात इति क्षायिक । 





हैं। कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले भाषों को '्ञायोपशमिक 
भाष! कहते हैं । ये क्ञायोपशमिक भाव सर्व घाती कर्मों के उद्‌- 
याभावी क्षय (विना दी फल दिये निजरा ) और उन्हीं सवोधातीः 
स्पद्धंकों ( वर्गणाओं के समूह को 'स्पद्धक कहते हूं ) का सत्ता भें 
उपशम होने तथा देशघाती (जो जीव के अनजीबी गणों की एक 
देश घाते, उसको 'देशघाति' कर्म कहते हैँ और भाव स्वरूप 
गयों को 'प्रमनजीवी” गण कहते है, जेसे सम्यक्त्व, चारित्र, 
सुद्द, चेतना, स्पशे, रस, गन्ध, वर्णादिक ) कर्मों के उदय होने से 
होते हैं, इनको “मिश्र भाव? भी कहते हूँ ।इस विषय पर 'राजवान 
तिंकः में कोदों का एक उदाहरण दिया गया है। कोदों जो कि एक 
प्रकार का मादक (नशा करने वाला) धान्य पदार्थ होता है। जिस 
समय वह जल से धो दिया जाता है, उस समय धोने से उसकी 
कुछ मादक शक्ति क्षीण (कम) हो जाने से, और कुछ के उसी में 
रहने से, जिस प्रकार कोदों पदार्थ मिश्र मादक शक्ति का धारक 
कहताता है । उसी प्रकार कर्मों के क्षय करने वाले कारणों के 
उपस्थित होने पर कर्म की कुछ शक्ति के नष्ट हो जाने पर, और 
कुछ के सत्ता मे मोजद रहने पर, एवं कुछ के उदय रहने पर, जो 
आत्मा के ( दही गड़ के समान मिश्रित ) भावों की दशा होती है । 
उस अवस्था का नाम मिश्र अथवा 'क्ञायोपशमिक' है। कर्मों के 
उदय से होने वाले भावों को 'ओऔदयिक भाव! कहते हूँ । परन्तु 
जिसके उत्पन्न होने में कम की कुछ भी अपेक्षा ही नहीं, अर्थात्‌ 





8 ज्षयोपशमाद जात इति क्षायोपशमिक । 
+ जो जीव फे श्रनुजीवी गुण्णों को पूरे तौर से घाते; उसको “सब घाति! 
फर्म कहते हैं । । 


हा तत्वाथंदीपिक। 


8 कप 
जो स्वतः प्रगट रहते हैं, उनको 'पारिणामिक भाष] समझना 
ाहिये। इन पांच भावों के अतिरिक्त अखित्व, चस्तुत्वादिक 
और भी अमेक भाव है, जिनको भी जीव के स्वतत्व कहते हूं. । 
परन्तु यहां पर उनका म्रहण नहीं हे । क्योंकि वे जीव के खा 
धारण! ( जो जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य मे न हों ) भाव नहीं 
हैं। यहां पर जीव के पांच असाधारण भावों को ही दिखलाया 
है। अस्तित्वादिक जो भाव हैं, वे जीव और अजीब दोनों ही में 
पाये जाते हैँ, इसलिये उनको असाधारण भाव नहीं कह सकते 
हैं। जो जीव उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, गुणों को धारण करने 
वाला है; अथांत जो जीता है, ओर जानता, देखता है, एवं प्राणों 
को धारण करता है, उसको 'जीव” फहते हूँ । सिद्ध जीवों में 
यथ्पि द्रव्य प्राण नहीं रहते है, क्योंकि वे कर्मा की अपेन्ता से 
होने वाले हैं। परन्तु ज्ञान दशेनादिक भाव प्राण तो उनके भी 
रहते हैं। क्‍योंकि उनमें कर्मा की कुछ भी अपेक्ता नहीं है, थे नित्य 
ओर स्घतन्त्र हैं । 


ओपशमिक ओर क्ञायिक भाव तो भव्य जीव के ही पायेजाते 
हैं। शेष तोन भाव भव्य ओर अभव्य दोनों प्रकार के जीवों ही के 
पाये जाते हैं । ओपशमिक और क्षायिक भावों की सिर्मलता एक 
सी होती है । परन्तु दोनों में यह अन्तर भी है. कि औपशमिक 
भावों में तो प्रतिपज्षी (विरोधी) कर्मों की सत्ता रहती है। किन्तु 
क्ञायिक भावों मे प्रतिपत्ती कर्मों की विल्कुल भी सत्ता नहीं रहती 
है । जेसे--कीचड़ सहित जल में यदि निर्मली (फिटकड़ी) आदि 
डाल दी जाय, तो उससे कीचड़ पानी के नीचे वठ जायगा, और 








| दन्पात्म ज्ञाभ मात्र हेतुक परिणाम । सर. सि, 
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मी अ 
ऊपर निर्मल जल हो जाता है | इसी प्रकार की औपशमिक भाव 
की अवस्था समझनी चाहिये | यदि उसी निर्मल जल को किसी 
दूसरे बतन में नितार लिया जाय, तो उसके नीचे कीचड़की सत्ता 
नहीं पाई जातो है | इसी प्रकार की अवस्था ज्ञायिक भावों से 
होती है । ज्ञायोपशमिक मे यह विशेषता है कि ग्रतिपत्नी कर्म की 
देशधाती प्रकृति का फल और उदय भी पाया जाता है । जैसे -- 
कीचड़ सद्दित जल मे निर्मली आदि डाल देने से कुछ कीचड़ का 
भाग तो नीचे बेंठ जाय, और कुछ भाग जल भे ही मिला रहे 
उसी प्रकार चलायोपशमिक भावों मे कम की क्षीण और अक्षीण 
दोनों ही अवम्थाये हुवा करती हैं | और पारिणासिक भावों मे 
चाह वे साधारण हों, अथवा असाधारण हो, कम की कुछ भी 
अपत्ा नहीं है । वे तो स्वतः सि ह्ं। 
ऊपर सत्र मे ओपशमिकादि भावो को क्रमशः ग्रहण करने 
का कारण यह है, कि उपशम सम्यक्त्व का कात्न अन्तमुहत है । 
इस लिये सम्यग्दष्टियो में सव से थोड़े ओपशमिक सम्यस्हष्टि 
हैं। उससे अधिक ज्ञायिक सम्बन्दष्टि है क्योंकि उसका कांल कुछ 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण वतलाया है। उससे भी अधिक 
क्ञायोपशमिक सम्यग्दष्टि है, क्‍यों कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
का काल कुछ अधिक छुयासठ सागर प्रमाण हू । जिसका विपय 
अल्प होता है, उसको पहले ग्रहण क्या जाता है । इसी नियमा- 
नसार ओपशमिक का विपय सव से अल्प है । अतएवं उसी को 
सत्र मे पहले ग्रहण शिया गया हे । इसी प्रकार उत्तरोत्तर समझना 
चाहिये। ओदयिक ओर पारिणामिक भाव सब जीचों से पाये 
हैं, और इन दोनो (औद्यिक ओर परिणामिक) का विषय 
ओपशमादि की अपेक्षा अनन्त गुणा है, इस लिये उन दोनों को 
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2 मर क ली तप कम की का 
रब के अन्त भे महण किन ह। 
०-4 ऋपर नाम लत 
किन झौपशसिक आदि भावों वा उपर नाम-उल्लेख किया 
गण है, उसके उत्तर सेद्रों की संख्या दतने के लिये सूत्र कहते 


१! 


हट! 


हिनवाप्टा दशेक दिशति ब्रिभेदा यथाक्रमम्‌॥२॥ 


(ः ्े 


अर्थात औपशमिक भाष दो प्रत्ञार का है | ज्ञायिक भाव 
नो तरह का होता हं ) क्ञायोपशभिक भाव के अठारद भेद द्द्‌्। 
ओऔद्थिक याव इक्कीस प्रवार का है। ्थर पारिणमिक भाव के 
हूं। थे दो आदिक भाव कीन २ से है, उसको आगे 
चलकर ऋमानृसार दतायंगे | 

अब ऋ्रमानुसार औपशमिक भाव के दो भेदों को बताने के 
लिये सुत्र कहते हँ-- 

सम्बक्ल चारित्रि ॥श 

सुजा्ण,-ओपशकिक सस्ण्ब्त्द, उपर ओण्शसिक चारित्र, ये 
दो ओपशासक भाव के भद ह । इस दोनों का वंशन नीचे किया 
जाता है 

विशेष --ओपशणिक रुूम्वक्त्व का स्वरूप पहले अध्याय में 
विस्तार पृदंक लिख चुके हूं | ओर चारित्र का विश्तत व्याख्यान 
नवश अध्याय से किया जावगा, परन्तु इन दोनों का संच्तेप स्वरूप 
इस प्रकार ६--सम्बन्दशन को घातने वाले जो कम हैं वे तीन, 
दृशन मोह, की प्रकृतियां, ओर चार, अनन्तानवन्धी कपाय की 
लड़ी, इन सातों प्रकृतिें का उपशम् (दृदा देना) हो जाने पर 


न 
दर 
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जो तत्वदचि हुवा करती है उसको “प्रीपशमिक सम्यफ्तव” कहते 
६ । यह कथन सादि मिध्यादृष्टि की अपेक्षा से किया गया है। 
क्योकि अनादि मिथ्याहृष्टि के मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति के 
मिवायपांच प्रकृतियाँ के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्व होता है। 
ग्रनादि मिथ्यादृष्टि दर्शनमोष्ठ के तीन खंड नहीं कर पाता, इसलिये 
उसके एक मिथ्यात्व सम झोर चार अनन्तानवन्धी कपाय उस 
प्रकार कुल पांच प्रकृतियों दा ही उपणशम होता हैं। और सादि 
मिथ्यादृष्टि एक बार सम्यत्त्व के प्राप्त हो जाने से दर्शनमोह को 
तोढ बर उसके तीन टवठे घर टालता हू, वे तीन टवडे थे है 
मिथ्यात्य; सम्यद मिध्यात्व, 'प्रार सम्यक्त्व प्रकृति । इन तीनो मे 
उत्तरेत्तर सम्ययदशन की घान करने वी शक्ति कम कमर होती गई 
है। सत्र से अधिक मिध्यात्व प्रकृति से सम्यग्दशंन के घातने की 
यी शक्ति है, क्योकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यस्दर्शन का 
सर्वथा घान होजाता है, और उस से कम सम्यद मिथ्यात्य प्रकृति 
मे सम्यत्त्व के भातने की शक्ति हे । सम्यद मिथ्यात्व के उदय 
होने पर सम्यक्त्व का सवंधा घात नहीं होता, फिन्तु मिश्र परिणाम 
में एद मम्यक्त्व रूप, और कु मिथ्यात्व रूप मिली हुई अवस्था 
मे जाती है, और इससे भी कम सम्यक्त्व प्रकृति सम सम्यसदशन के 
घातने फी सामर्थ्य है । इस सम्यक्त्स प्रकृति के उदयसे सम्यग्दशंन 
का थात ने होगर सिर्फ चलमल्ादिफ दोप ही पंद। हो जाते ६ । 
इन नीनों प्रझ्वतिज वी शक्तियों के उत्तगेत्तर हीनाधिक्य का तान 
उद्ाहरगा से अच्छी तरह हो जायगा- धानों (जिसमे से चा- 
वल निकलते 2) को दलने पर उसझऊे तीन प्रकार के भाग हो जाते 
हैं । एक-चावल रूप, दूसरा-युछ चावल की किनकी, और कुछ- 
चावल के उपर पी भसी दोनों का मिला हवा हिस्सा, और 
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तीसरा-सिफे भूसी। समूचे धान को दर्शन मोह फर्म! सममना 
चाहिये। और चावल को 'मिथ्याल कर्म), भूमी को “सम्यक्त्व 
प्रकृति', तथा चावलों और भूसी के मिले हये शअश को 'सम्यद 
मिथ्यात्व' जानना चाहिये। जिस प्रकार चावल भे जीवन शाक्ति 
के अंश अधिक होते 6, उसी प्रकार मिथ्यात्व भे सम्यक्त्व घातक 
शक्ति के अ्रंश अधिक होते ह।चावन से कम भूसी और 
चावल के मिले हुये भाग भे उस शक्ति के भ्रंशकम होते 3, उसी 
प्रकार सम्यड मिथ्यात्व से (मिथ्यात्व से कम) सम्यक्त्थ घातक 
शक्ति के अंश कम होते है । एवं जेसे भूसी मे सब से कम शक्ति 
के अंश रह जाते है, वेसे ही सम्यवत्व प्रकृति मे सम्वस्त्थ घातक 
शक्ति के अंश बिल्कुल ही कम रह जाते है । साहि मिथ्यार्ष्ट 
इस प्रकार तीन टुकड़े करके दर्शन मोट को हलका कर लेता है । 
परन्तु अनादि मिथ्यादृष्टि का दर्शन मोह सादि सिध्यादृष्टि की < 
अपेक्षा अधिक भारी होता है । क्योकि उसने उस को तीन भागों 
में विभाजित नहीं कर पाया है । इस प्रकार सादि मिथ्यादृष्टि सात 
प्रकृतियों के उपशम से, ओर अनादि मिश्यादष्टि पांच ही प्रक्ृतियों 
के उपशम से उपशम सम्यक्‍्त्व भ्राप्त कर लेता है । 

इस उपशम सम्यद्शन के दो भेद है, एक प्रथमोपशम और 
दूसरा ड्वितीयोपशम सम्यकत्व। अनादि और सादि मिध्यादृष्टि के 
उपशम सम्यक्त्व को 'अथमोपशम सम्यक्त्व! कहा जाता है । और 
ज्ञयोपशम सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले सातवे गण- 
स्थान से जो उपशम सम्यत्तच होता है, उसको 'दितीयोपशम सम्य- 
क्त्वः कहते हैँ उपशम सम्यक्त का विशेष वर्णन पहले अध्याय 
मे विस्तार पक लिख आये है । अतएथ यहां पर पुनः लिखना 
सचित नहीं है. । 
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यह उपशम् सम्यक्त्व चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है, 
इसकी उत्पत्तिके लिये अन्तरंग कारण दर्शन मोह, और अनन्‍्तान- 
वन्धी कपाय का, उपशम होजाना है| तथा चारो गतियों में भिन्न 
भिन्न प्रकार के वहिरंग कारण भी हुवा करते है, इन वहिरंग 
कारणों का वर्णन पहले अध्याय में भी विस्तार से कर चके है, 
यह उपशम सम्यक्त्व अंतमुंहत से अधिक नहीं ठहरता है। अंत- 
मुहत के वाद या तो ज्योपशम सम्यक्त्व हं।ता हे, या मिथ्यात्व 
द्व जाता है। 
चारित्र मोह कर्स का उपशम हो जाने पर जो चारित्र गण 
प्रकट होकर शुभ ओर अशुभ क्रियायो को निवत्ति (त्याग) हो 
जाती है, उसको औपशपमिक चारित्र'| कहते है । यह चारित्र गण 
ग्यारह गणस्थान मे ही पण हुवा करता हैं। क्योंकि चरित्र मोह 
- की शेप २१ इक्कीस प्रकतियों का उपशस वही पर होता है | अनादि 
मिथ्यादृष्टि भव्य जीव के भी काललच्धि, जाति स्मरण, आदि 
कारणों से दशेन मोह का उपशम होकर शभ्रथमोपशम सम्यकत्व 
उत्पन्न होजाता है । परन्तु प्रत्येक दशा मे पंचेन्द्रिय, सेनी, भव्य, 
ओर पर्याप्त.के दी सम्यक्त्व उत्पन्न होता है'। दशन मोह का उपशम 
चारों गतियो में हो सकता है | तियचों के जन्म के सात आठ 
दिन के वाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस से 
पहले नहीं। यह नियम दीप समठ्र निवासी सभी प्रकार के तियंचों 
लिये है, उसी प्रकार मनृष्यों मे आठ व के वांद ही प्रथमोप- 
शम सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, और यह नियम ढाई दीप 
निवासी सभी मनप्यों के लिये है। किन्तु देवों मे अन्तमुहत के 
वाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है | यह नियम सभी 


| सम्यस्जान वह कर्मादान हेतु क्रियोपरम सम्यकू चाग्त्रिम। स.सि, 
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प्रवार के देवों के लिये समझना चाहिये । इसी प्रकार नरकों मे 
भी अन्तमुहूर्त (४८ मिनिट) के बाद प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न 
हो सकता है । ओर यह नियम सातों नरकी के नारकियों के लिये 
है । 

नारकियों के जाति स्मरण, धर्सश्रवण, ओर चेंदना, से पीडित 
होने पर प्रथमोपशम सम्यकत्व उत्पक्ष होता है। चौथे नरक से 
सातवें नरक तक; पेदना ओर जाति स्मरण, दो ही वारण है, धर्म 
श्रवण नहीं है । क्योंकि तीसरे नरक तक ही असुर कुमार देवाका 
गमन होता है । पशुओं के जातिस्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंव 
दर्शन ये तीन कारण है । और मनुष्यों के भी पशुओं के समान 
ये ही तीन कारण ह&। भवनवासो देवे| से लेकर बारहवें स्वर्ग 
तक जातिस्मरण, धरश्रवण, जिनबिंव दर्शन, और देवें दी ऋचद्धि 
घा देखना, थे चार बारण है । तेरहव स्वर्ग से लेकर सोलह स्वर्ग" 
पयन्त देवऋद्धि के विना तीन ही कारण है। इससे उपर जाति 
स्मरण, धर्म श्रवण, थे दो ही कारण दे । 

अब क्रमानुसार ज्ञायिक भाव के नो भेदो को बताने के लिये 
सूत्र कहते हँ-- 

ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ॥७॥ 

सूत्रार् --(श्ञानदशन दान लाभ, भोगोपभोग ची्याणि) केवल- 
जान, केवलदरशन, ज्ञायिकदान,क्षायिक्लाभ, क्ञायिक भोग, क्षायक- 
उपभोग, ज्ञायिकवीय, (च) और चकार से त्ञायिक सम्यकत्व, तथा 
ज्ञायिक चारित्र, ये 'नव ज्ञायिक माप! है॥श। 

ह विशेषर्ण --पतिपक्षी कर्मो के सर्वथा नष्ट होजाने पर आत्मा भें 

ये 'नव ज्ञायिक भाव! उससपन्न होते है। कर्मोंके ज्ञय से उलप्न होते 


ता 
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मा 
हैं, इसलिये इनको 'क्ञायिक भाव! कहते है । ज्ञानावरण कस के 
संबंधा नाश होने पर आत्मा में क्ञायिक ज्ञान ( केवलज्ञान ) 
ओर दशनावरण कम के सर्वथा नाश होने पर ज्ञायिक दर्शन 
(केवलद्शेन) उत्पन्न होता हे । इन दोनों कोक्रमश: अनन्त ज्ञान, 
ओर अनन्तदशेन भी कहते है । इन दोनो के आत्मा मे उत्पन्न 
होजाने पर देखने ओर जानने की इतनी शक्तिहोजाती है, कि वह 
आत्मा संसार भर के समस्त पदार्थों को, और उनकी तीन काल 
सम्बन्धी अनन्तामन्त पर्यायों को एक सांथ प्रत्यक्ष देखने और 
जानने लगता है। संसार भर के पदार्थों में कोई भी पदार्थ ऐसा 
शेप नहीं रहता, जो उनके ज्ञानदशन का विषय न हो। धअर्थात्त 
सब पदार्थ उनके दर्शन ज्ञान मे स्वतः भलकते है | 
दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और 
वीयौन्तराय, के भेद से अन्तराय कर्म पाच प्रकार का होता है | 
उन्तमे दानान्तराय कम के नाश होने से भूत, भविष्यत, और 
वतंमान काल, सम्बन्धी समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला 
अमयदान' प्रगट होजाता हे, इसी को “ज्रायिकदान”] कहते हैं। 
यद्यपि आहार, औपधि, शाल्र, ओर अभयदान, के भेद्‌ से दान 
चार प्रकार का होता है, परन्तु अभयदान, के सिवाय शेप तीन 
प्रकार के दान ज्ञायोपशमिक दान दे; ज्ञायिक नहीं | अभयदान हो 
मात्र क्षायिकटान है, थही केवल्ञी भगवान के होता है। लाभा- 
न्तराय कम के सर्वथा नष्ट होजाने पर “ज्ञायिक लाभ! प्रगट होता 
है । औदारिक शरीर की स्थिति विना कबल्ाहार के किंचित्‌ न्युन 
पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण मानी गई हं। वह इसी ज्ञायिक लाभ के 
दा दानान्तराय स्पात्यन्तक्षयादनन्तप्राणिगणानुग्रहकर क्षायिकममयदानम । 
स० सि० 
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#१न्‍ जता #फकर 


आधीन है | केवली भगवान के शरीर से प्रति समय परम शुभ 
सूह्म अनन्तपलों का अहण होता है । इसीफा नाम 'क्षायिकलाभ_[ 
है । ओर इसी से उनका शरीर ज्यों का त्यों शक्ति मान बना रहता 
है । भोगान्तराय कर्म के स्वेथा नाश होने पर जो अतिशयवान्‌ 
अनन्तभोग आत्मा से प्रगट होता है । वह 'ज्ञायिकमोंग। है। 
ओर उसके प्रयट हो जाने पर सुगन्धित पप्पवृष्टि, मंद सुगन्ध 
पवन चलना, आदि वाह्य अतिशय केवली भगवान के प्रगट हो 
जाते हू । उपभोगान्तराय कर्म के सर्वथा नष्ट होजाने पर आत्मा मे 
अनन्त उपभोग प्रगट होजाता है। उसको 'कज्ञायिक उपभोग>- 
कहते है । इसके प्रगट होने पर सिंहासन, चोंमठ चमर, 'अशोक- 
धृत्त, तीन छत्र, भामरडल, दिव्यध्वनि, और देव दुन्दुमि, आदि 
अतिशय केवली भगवान के होते है । दीयवान्तराय कम के सर्वथा 
नाश होजाने से आत्मा मे जो अनन्त वीर प्रगट होता है, उसको 
'ज्ञायिक चीय!$ कहते हे । इस अनन्त वीय॑ के व्दय से केवली 
भगवान्‌ के ज्ञान से समस्त मूर्तिक अमृ तिक पदार्थों के जानने की 
शक्ति प्रगट होजाती है | मोह कम की अरद्वाईस प्रकृतियो भें सात 


| लाभान्तरायस्पाशेपम्य निगसात्पग्त्यिक्त ककल्ाहार क्रियाणा केवलियोां 
यत शरीर वलाधान हेतवो5न्य मनुजा साधारणा परमंणुभा सृदमा 
अनन्ता प्रति समय पुद्ठला सम्वन्धमुपयान्ति स क्षायिफों लाभ । 

स० सि० 

| इत्लस्प भोगान्तरायस्पात्यन्ता भावा दाविभू'तो 5सिशय वबाननन्तो 
भोग ज्ञायिक । यत रुसुप्रवुष्टि-आदयो विशेषा प्रादुर्भवन्ति । 

+ निखवशेपस्योपभोगान्तरायस्य पलयात्मादूभ त्तोड्नन्त उपयोग घ्ाय्रिक 
यत सिहासन चामरच्छुतत्रयादय विभूतय | ख० सि० 

$ वीयन्तिशयस्य कर्मणो उत्पन्न क्षयादाविम तो उनस्त वीर्य प्ायिकम्‌ । 
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प्रकृतियोंके सवंधाज्ञय होजाने पर 'क्ञायिक सम्यक्त्व',ओर चारित्र 
मोह की पश्चीस प्रकृतियों के स्वंथा नाश होने पर “च्ायिक चारित्र', 
उत्पन्न होता है । इनमे से ज्ञायिक सम्यक्त्व चोथे से लेकर सातचे 
गणस्थान तक किसी भी गणस्थान से उत्पन्न होजाता है। क्षायिक 
सम्यक्तत्व का विस्तार सहित वणन पहले अध्याय में सम्यक्त्व के 
प्रकरण भे किया गया है । क्षायिक सम्यन्तत्व के प्राप्त होजाने पर 
यह जीव अधिक से अधिक चौथ भव मे नियमसे अवश्य मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। और ज्ञायिक चारित्र वारहयवे गुणस्थान के 
अन्त में ही प्रगट होता ह। ज्ञायिक चारित्र के प्रगट होते ही 
आत्मा अपने आप में लीन होकर कर्मा के नाश करते भे समथे 
होजाता है। ओर फिर उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
ज्ञायिक सम्यक्त्व और ज्ञायिक चारित्र के अतिरिक्त शेष सात 
ज्ञायिक भाव (क्ञायिक ज्ञान, चायिक दर्शन, ज्ञायिक दान,क्षायिक- 
लाभ, ज्ञायिक भोग, क्ञायिक उपभोग, ओर ज्ञायिक बीय) तेरहन 
गुणस्थान मे ही प्रगट होते हू । 

शात्रो मे सिद्धत्वभाव को भी ज्ञायिक भाव माना है। परन्तु 
यहा पर ज्ञायिक भाव के भेदी मे उसको ग्रहण नहीं किया, उसका 
कारण यह है, कि सिद्धत्व भाव कोई इन भावी से पुथक्‌ भाव 
नही दे। किन्तु इन नव क्षायिक भावों के समूहका नाम ही सिद्ध 
त्व भाव! है। इन नव भातों के उल्लेख रहने से ही जब सिद्धत्व 
पर्याय का कथन होजाता है, तथ फिर उसके भिन्न मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । यदि यहां पर सृक्ष्म विचार किया जाय, तो 
मालम होगा, कि यह सिद्धत्वपना 'भावः नहीं है, किन्तु इन नव 
भावों के समह से उत्पन्न होने वाली एक “अवस्था विशेष” हे । 
अर्थात-आत्मा के शुद्ध गणों की सामुदायिक अवस्था विशेष को 
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धसिद्धत्व पर्याय” समझना चाहिये | यह पर्याय नित्य होने से 
अनन्तकाल तक कायम रहती है । इस सिद्धत्व पर्याय को 'स्वभाव 
अर्थ पर्याय” भी कह सकते है। सिद्धत्व पर्याय आठों कर्मों के 
नाश होने से उस समय जो आत्मा दी अवस्था विशेष” होती है, 
उसको सिद्धत्वपन्ता समझना चाहिये, वह इन नव भावों से अ्ति- 
रिक्त अपनी पृथक सत्ता नही रखती हे । 

अब ज्ञायोपशसिक भाव के अठारह भेदों को बताने के लिये 
सूत्र कहते हें-- 

ज्ञानाश्ञन दर्शन लब्धयश्चतुद्चित्रिपंच. भेदा। 

सम्यकत्य चाखि संयमासंयमाश्च ॥४॥ 

सूत्रा्य --(ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयः चतुस््रि त्रिपंच भेदा) 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्येय ज्ञान, ये चार शान, 
कुमति ज्ञान; कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये तोन अज्ञान (कुज्ञान) 
चल्लु.दशन, अचक्षु:दर्शन, अवधि दशन, ये तीन दशन, ज्ञायोप- 
शमिक दान, ज्ञायोपशसिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, ज्ञायोप- 
शमिक उपभोग, ओर क्षायोपशमिक वीये, ये पांच लब्धियां, तथा 
(सम्यक्त्व चारित्र संयपा संयमाश्च) ज्ञायोपशमिक सम्यकक्‍त्व, स« 
राग चारित्र, और संयमा संयम (देशब्रत) इस प्रकार ये अठारह 











| हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ओर परिग्रह, इस तरह पाच प्रकार 
के पाप होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं। सकल्प (इरादा) पर्वक्र, भौर 
आरम्भ निमित्तक, श्रावक दशा में सकल्प पूर्वक इन पाच पापों के त्याग 
की अपेक्षा से सय्र और आरम्भ निमित्तक पापा का त्याग न हो सकने 
की अपेत्ता असंयम रहता है | अतएव भ्रावक के ब्तों को 'सयमासयम' 
कहते हैं | इन पाच पापों के सयमासंयम रूप त्याग को पच्चाणुत्रत और 
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भाव क्षायोपशमिक हू, ये सवही भाव आत्मा में कर्मों के क्षयोप- 
शम से होते है, इस लिये इनको “क्ञायोपशमिक भाव! कहते हैं । 

विशेषार्य .--झ्ञानावरण कमको आदि लेकर कर्म के आठ भेद्‌ 
है, जिनमे चार (ज्ानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय) 
कर्म घाती* , और चार (आय, नाम,गोत्र, वेदनीय) कर्म [अघाती 
कहलाते ह। घाती कर्मो में दो प्रकार के अंश होते है, एक देश- 
घाती, और दूसरे सर्वघाती, देशघाती कर्मों के $छच्ब्रीस भेद है । 
इन्ही घाती कर्मा के क्ञयापशम से आत्मा में 'ज्ञायोपशमिक भाव 
प्रकट होते है । चीर्यान्तराय और मतिन्नानावरण, श्र॒तज्ञानावरण, 
अवधिन्नानावरण और मनःपर्यय ल्वानावरण कर्मों के सबंधाती 
स्पद्धकी के उदयाभावी ज्ञय होने पर, ओर उन्हींका सत्ता से उपशम 
रहने पर, तथा देशघाती स्पद्धकोंके उदय रहने पर, ऋमसे क्ञायेप- 
शमिक सत्तिन्नान, श्रतन्ञान, अवधिन्नान, ओर मन:ःपययज्ञान, 
प्रकट होते हू । इस प्रकार ज्ञायापशमिक पज्ञान के चार भेद ६। 


दिग्नतादि सप्तशीली को मिलानेसे क्रावका के बार्हव्त हो जाते है । इन्ही 
पाच पापा के सर्वथा त्याग को 'मद्ामत' कद्दते है। ओर वह मुनियों के 
ही होता दे । 
* जो जौयजे जानादिक भनुजीव गुणो को घाते, उसे 'घातिया कर्म 
कहते ह । 
;णों णीव के जाना देक अनुजीवी गुर्णा को न घाते, बसे 'श्रधातिया' 
कर्म कहने हे । 
गाणवरण चरउफ ति दशण सम्मगच सशक्तण । 
शव णो फसाय विग्य छुष्पीसा देश घादीओं ॥४०॥ गौ०्सा० ॥ 
इन चारो ही शानो का वर्णन पहले शध्याय में विम्तार से किस 
। 


ल्‍््प 


श्राये ई 
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मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान, अवधिन्नान के साथ में सिथ्यात्व कर्म का 
उदय रहने से इन तीन ज्ञान को क्रम से कुमतिज्ञान, कुश्रुतन्ञान, 
कछुआबधिज्ञान, (विभंगावधिज्ञान) ये तीन प्रकार का अज्ञान होता 
है । इन तीन अज्ञानों को भी ज्ञायोपशमिक ही समझना चाहिये । 

वीर्यान्तराय और चह्लुदशनावरण, अचल्लुदशनावरण, अब- 
धिद््शनावरण, कर्मो के सबंधाती स्पद्धेको के उदयाभावी क्षय होने 
पर ओर उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा देशघाती 
सद्धकों के उदय रहने पर क्रम से चक्षुव्शन अचल्लुदंशन, ओर 
अवधिदशन प्रगठ होते है, इस प्रकार ज्ञायोपशमिक दर्शन के तीन 
भेद हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार ह-- 

-नेत्र जन्य सतिज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवलो- 
कत की “चक्ुद्शन” कहते है । २-चक्ु (नेत्र) के सिवाय अन्य 
इन्द्रियों ओर मन सम्बन्धी मतिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य 
अवलोकन को “अचक्षुद्शेन! कहते है । ६--अवधिज्ञान से पहले 
होने वाले सामान्य अवलोकन को “अवधिद््शन कहते है । इन 
तीन प्रकार के दशनों मे 'केवल दर्शन! का भ्रहण इस लिये नहीं 
किया है, कि वह 'क्ञायिक' है, और उपयुक्त तीन प्रकार के दर्शन 
ज्ञायोपशमिक हू । केवल दर्शन को ऊपर क्ञायिक भावों में दिखला 
चुके हैं। केवल दशन केवलन्नान फे साथ ही प्रगट होता है । 
उस में समय भेद नहीं होता है । 

दान, लाभ, भोग, उपभोग, तथा वीर्य के भेद से पांच प्रकार 
की लब्धियां द्वोती हू । ये पांचों हो लब्धिया दानान्तराय, ला|भान्त- 
राय, भोगान्तराय, उपभ्रोगान्तराय, ओर वीर्यान्तराय नाम के कर्मों 
के सबेघाती सड़कों के उद्याभावो क्षय रहने पर और उन्ही का 
सत्ता से उपशम रहने पर एवं देशघाती स्पद्धको के उदय रहने पर 
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क्रमशः दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर चीथे ये पांच लब्धियां 
उत्पन्न होती हूं। 'ल्ब्धि! का अथ प्राप्ति है । इन पांच वातों के 
प्राप्त होने योग्य, कर्मों के ज्ञयोपशम होने से इनकी प्राप्ति होती है। 

ऊपर सत्र” से “सम्यक्त्व” पद दिया गया है । उससे यहां पर 
वेदक अर्थात क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को अहण करना चाहिये। 
चार अनन्तानवन्धी कपाय, मिथ्यात्व, सम्यडूमिध्यात्व, इन सर्वे- 
घादी छुह्द प्रकृतियां के उठ्याभावी जय (बिना ही रस दिये कर्मों 
का खिरजाना) और उन्हीं का सत्ता मे उपशम रहने पर, तथा 
देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति के उदय रहने पर, जो 'तत्वार्थ श्रद्धान! 
होता है, वह 'क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्व' कहलाता है | यह सम्य- 
क्त्व अधिक से अधिक छणसठ सागर तक जआत्मा से रह सकता 
है | इसका विशेष वर्णन पहले अध्याय में सम्यग्दर्शन के प्रकरण 
मे कर चके है 

अनन्तानवन्धी की चार, अ्रप्रत्यात्यान की चार, ओर प्रत्या- 
ख्यान कपाय की चार, इन बारह कपाय रूप सवंधाती स्पद्धकों के 
उदयाभावी नय से, और इन्ही का सत्ता मे उपशम होने पर, तथा 
देशधाती सब्बलन कपाय वी चार प्रकृतियें में से किसी एक के 
उदय रहने पर, और हास्य, रति, अ्रति, शोक, भय, जुग॒प्सा, 
सखीवेद, पुरुवेद, नपुमकबेंद, इन नो कपायो के यथा संभव 
उदय रहने पर, ञान्मा का जो त्याग रूप परिणाम हे, उस की 
जल्ायोपशमिक चारित्र' कहते ढ । यहां पर संज्वलन कपाय आदि 
का जितने अंशों में टदय हैं, उतने पशंशों मे चारित्र गण का 
घात ही सममना चाहिये, परन्तु इस चारित्र को पूर्ण चारित्र 
नहीं कहा जामफता है, किन्तु जो चारित्र के घातक कस हू, उनका 
उपशम् रहना आवश्यक होता है. । 


(७९ तत्वार्थदीपिको 
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असर मम लि जि अल 

अनन्तानुबन्धी की चार और अग्रत्यास्यान की चार इन आठ 
कपाय प्रकृति सम्बन्धी स्वधाती सपद्धेकों के उदयाभानी क्षय तथा 
उन्हीं का सत्ता में उपशम रहने पर, तथा प्रत्यास्यान और देश- 
घादी संब्बलन कंपायरूप सद्धंकों के उदय रहने पर, एवं नव नो 
कपायों के यथासंभव उदय आने पर, आत्मा का कुछ विरत और 
कुछ अविरत अर्थात्‌ मिश्र रूप जो परिणाम है, वह 'संयमासयम्' 
नाम का ज्ञायेपशमिक भाव हे | इसको देशाविरत ( श्रावक सम्ब- 
न्थी ब्रत ) भी कहते हैँ। इस मे श्रस जीवों की संकल्प पृर्वेफ 
हिंसा की अपेक्षा (संयम भाव” ओर स्थावर जो्चों की हिंसा बी 
अपेक्षा 'असंयस भाव! भी रहता है। दोनों को मिला देने पर इस 
को “'संयमासंयम' कह दिया जाता हे। 

अब ऋमानुसार औदयिक भाव के इक्कीस भेदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते ह-- ह 

गति कषाय लिंग मिथ्यादशना ज्ञानासंयता सिद्ध 

लेश्याश्वतुश्चतु रूये ककेकेक पड़मेदा ; ॥ ६॥ 


सतरर्ध--मनुष्य गति, देवगति, तियंच गति, और नरकगति, 
ये चार गति, क्रीध, मान; माया ओर लोभ ये चार कपाय, ख्तरी 
वेद, पुरुषवेद, और नपुसक वेद ये तीन वेद (लिंग) मिथ्यादशन, 
अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, तथा पीत, पद्म, शुक्र, ऋृष्ण, नील, 
और कापोत ये छह्द क्ेश्या, इस प्रकार कु मिलाकर इक्कीस सेद्‌ 
ओदयिक भाव के हैं| ६॥ 


विशेष ,--जो भाव कम के उदय से होते हैं, उनकोओऔदयिक 
भाव! कहते हैं। जिस कम के उदय से जीव नारकी, देव, सनुष्य 
और तियच द्वोता है उसको “गति” नाम क्रम कहते हैं । उसके 
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नरकगति, तिय॑चगति, मनुष्यगति, और देवगरति, ये चार भेद हैं 
धाति' सामान्य नाम कसे के उदय से आत्मा भिन्न मिन्न गति 
स्वरूप परिणत होता है, इसलिये गति ओऔदयिक भाव! कहा 
जात है । यहाँ पर गति की अपेक्षा भावो को जो ओ्रोदयिक भाव 
माता है, उसका भाव यह है, कि प्रत्येक गति सम्बन्धी पृथकूर 
भाव होते 6, उसको दिखाने के लिये यहा १२ गति को ओदयिक 
भावों में ग्रहण ऊिया है। चारो गतियों का वर्णन इस प्रकार है-- 

जीव की अवस्था बिशेष वो पति! कहते है, उसके उपयप्त 
चार भेद ह--१ नरकगात नाम पर्स के उदय होने पर नरक भें 
जन्म लेने वो 'नरक्गति/ब ६ ते है । इस पृथ्वी के नीचे सात नरक 
है, उन नरकों मे स्लन्न होने वालों को रात विन अत्यन्त दुख 
सहना पढता है । पाप के तीघर उदय स यह जीव नरक गति मे 
उत्पन्न होता है, नारकियोंतो एक समय मात्र भी सुख नहीं मिलता 
इस गति के जीव पाच इन्द्रिय वाले ही होते है। २--देव गति 
नाम बर्म के ज्वय से यह जीव देवो मे उत्पन्न होता ६, इस को 
'ेसगति! कहते है । देव चार प्रकार के होते है, भवनवासी, उ्य- 
न्तर, प्योतिपी, ओर कल्पवासी | इन देवो को उत्तमोत्तम संसार 
वी सुल सामग्री प्राप्त होती हैं, और वे रात दिन सुखमे मग्न रहते 
हैं| इस गति के जीव भी पाच इन्द्रिय वाले होते ह। नरक्गति 
का विशेष बर्णान तीसरे अध्याय मे, और देवगतिका चोथे अध्या- 
य में विस्तार से किया गया है। यहां पर तो सक्तेप मात्र वर्णन 
कर दिया गया है । ३-मनुष्यगति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों 
(अ्राद्मियों) में जन्म लेने को 'मनुष्यगति! कहते हे । इस गति मे 
न ते अधिक दुःख है, ओर न अधिक सुख ही है। मनुष्यो का 
निवास मध्यलोक में होता है। इस गति की सारी बातें हमारे 
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या  िय 
सामने ही हैं । इस गतिके जीव भी पांच इन्द्रिय वाले ही होते हूँ । 
३-तियेच गति नाम कर्म के उदय से तियचों मे जन्म लेने को 
(तिर्येचगति' कहते हैं। इस गति मे उत्पन्न होने वाले जीबों की 
सुख कम और दुःख अधिक होता हे। और सूक्म तियंच (बारीक) 
सत्र तीनों लोकों में भरे हुये है। इस गति में एकेन्द्रिय से लेकर 
पंचेन्द्रिय प्यन्‍्त सभी प्रकार के पशु आदि को समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ मनुष्य, नारकी और देवो के अतिरिक्त जितने शेष जीव 
है; वे सब तियेचगति में समझना चाहिये । इस गति के जीवों के 
यथासंभव पांचों ही इन्द्रियां होती है । 

आत्मा को जो कपे अर्थात्‌ आत्मा के गुणों का घात करे, और 
विपरीत परिणमन करावे, उसकी 'कपाय' कहते हैं | उसके क्रोध; 
मान, साया,ओर लोभ ये चार भेद हैं । तथा उनकी अनन्‍्तानुवन्धी, 
श्र्नत्यास्यान,पत्याख्यान और संज्बलन ये चार जातियां होती है 
ये कषाय भी चारित्र मोह कम के उदय से होता है, अतएव यह 
भी ओदयिक भाव हे । चारित्र मोह के पश्चीस भेद ह,--अनन्ता 
नुवन्धी आदि उपयु क्तचार प्रकार के कपाय होते है, और उनके 
प्रत्येक के क्रोध, सान, माया, लोभ, के सेद से चार भेद हैं। इस 
प्रकार चारों के सोलह भेद हुये, और हास्यादिक नव नो कपाय 
हैं, इस तरह छुल भेदों को मिलाने से पश्चीस भेद होजाते हैं । जो 
कषाय आत्मा के सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे 
तथा अनन्त जो संसार, उसका कारण हो, उसको 'अनस्तानवस्धी 
कषाय' कहते है । और जिसके उदय से थोड़ा त्रत अर्थात्‌ श्रावक 
का ब्रत भी न अहण कर सके, उसको 'अप्रत्यास्यान कपाय? 
कहते हैं । “अ? का अथ इंषत्‌ अर्थात थोड़ा, 'प्रत्यास्यान' त्याग 
को कहते हैं, इस प्रकार जो थोड़ा भी त्याग न होने दे, जिस के 
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उदय से प्रत्याख्यान अर्थात स्वंधा (पर्ण) त्याग न हो सके, उस 
को प्रत्याय्यान कपाय' कहते है। जिस के उदय से कपाय अंश 
से मित्रा हुआ संयम रहे, अर्थात्‌ कपाय रहित धीतराग भावों से 
परिपूर्ण निमल यथात्यात चारित्र न होने दे, उसको 'संज्वलन 
कषाय कहते है । 

- बेढ नाम कम के उदय से, जो अव्रह्मरूप परिणाम हों उसको 
वेद! कहते दे । वह तीन प्रकार का होता है--जिसके उदय से 
दी को परुष के साथ रमण करने की इच्छा हो वह 'स्लीचेद' है। 
आर जिस कम के उदय से परुप को स्ली के साथ रमण करने 
की अभिलापा हो, उसको “पुरुष चेद!ं कहते है | तथा जिस कम 
के उठय होने पर स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने की 
इच्छा हो, उसकी 'नप॑सक वेद! समझना चाहिये। ये तीनों ही 
वेद द्रब्य और भाव के भेद से दो २ प्रकार के होते है, वेद” का 
दूसरा नाम लिंग! भी हे । वेद नाम कम के उदय से होने वाले 
वाद्य शारीरिक रचना विशेष को द्रव्य वेद! (लिंग ) कहते हैं । 
परन्तु यहा पर द्रव्यलिंग का ग्रहण नहीं किया हे, किन्तु भाव 
लिंग का ग्रहण ६ क्योंकि यहा पर भावो का प्रकरण चल रहा 
है। वह भाव लिंग, सत्री, पुरुप, और नपुसक तीनों की आपस से 
रमण करन की इच्छा रूप परिणाम है । उसको “भाव चेद! भी 
कहते है । यद भाववेद नोकपाय रूप चारित्र मोह के ओर द्ली 
पुरुष और नपसक वेद के उदय से उत्पन्न होता है । अतएव 
भाव वेद (सावर्लिंग) ओदयिक भाव है । 

जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करना आत्मा का रघभावष है। 

झौर उस स्वभाव का घातक दर्शन मोह कर्म है। आत्मा के 
९ ॥ 

गो का विपरीत परिणमन इसी दर्शन मोह कर्म के निमित्त से 
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हि कम मील ली जी की कलर कप कक 
ही होता है। वाकी समत्त कस आत्मीय गुणों का बिपरीत परिं- 
णमन नहीं करते, किन्तु उनको ढकलेते हैं। मोहनीय कर्म भे सब 
कर्मों से यही घिचित्रता और कठोरता है; कि वह अपने प्रतिपक्षी 
गुणोंकी तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य गुर्णोंकी भी विपरीत 
स्वादु वना देता है। इसी दशेन मोह के उदय से जीवादिक पदा- 
थो का वास्तविक रुप से श्रद्धान का न होना 'मिथ्यादशन नाम 
का औदयिक भाव है। जीव का सव से अधिक अक्ल्याण करने 
वाला यही भाव है। 

ज्ञानावप्ण कम के उदय से आत्मा का जो ज्ञान गुणका प्रगट 
न होना, अर्थात्‌ अज्ञान वना रहना, उसको “अज्ञान! ओदयिक 
भाव कहते है। यह अज्ञान साथ रुंसार के सभी प्राणियों के 
अपेक्षा कृत ओर क्षुयोपशम की अपत्ता रहता है । अर्थात्‌ जवतक 
केवलज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सभी जीवोकि थोड़ा चहुत ज्ञाना- 
वरण कर्म का उदय वना रहने स्रे, सभी छद्मस्थ जीवों के यह 
।अज्ञान भाव पाया जाता है। सिर्फ केवली भगवान्‌ ही इस अन्नान 
भाष से रहित हू । 

चारित्र मोह के उदय से 'असयत' नाम का औद्यिक भाव 
होता है । इसके उदय होने पर जीवे। के घात भ और इन्द्रियों के 
विषये। से सदा राग ओर द्वोप बना रहता है | यह असंयत भाव 
भी जब तक महात्रतकी अथवा यथाख्याद चारित्र दी प्राप्ति न हो, 
तव तक सभी जीवे। के थोड़ा बहुत होता ही है । अर्थात्‌ जब तक 
चारित्र सोह का पूर्णतया नाश न हो, तव॒ तक उसका ( चारित्र 
- मोह का ) थोड़ा बहुत उदय रहने से उतने अशें मे असंयत भाव 
भी रहता है। परन्तु जितना यह असंयत भाव दूर किया जा 
सके, उसके लिये प्रत्येक प्राणी को उद्योग करता चाहिये । विना 
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“से "|ंब के दूर किये आत्मा से कर्मों का सम्बन्ध दूर नहीं किया 
जासकता हे । इन्द्रिय विषयों और हिंसादि पापों से अपनी आत्मा 
वो यथासाध्य अलग रखने की प्री कोशिश करना चाहिये | थे 
इन्द्रियों के विषय आत्मीय गणों के विकाश होने भे वाघक होते 
हूं। अतएव इनमे आसक्त नहीं होना योग्य है। चूकि यह भाव 
चारित्र मोह के उदय से होता है, इसलिये इसको “ओऔदयिक भाव 
कहा गया है। 

अनादि काल से सामान्यतया समस्त कर्मों के उदय रहने पर 
“असिद्धत्व पर्याय” होती है । प्रथम गणस्थानसे लेकर दसवे गण- 
स्थान तक जीदों के ञआठों क्मों के उदयसे, और ग्यारहवें, वारहवे 
इन दो गणस्थानों मे मोहनीय के अतिरिक्त सात कर्मों के उदय से 
एवं तेरहव, चौदहव इस ठो गणस्थानों मे चार अधघातिया कर्मों 
के उदय से “असिद्धत्व भाव! होता है । इस प्रकार कर्म सामान्य 

उदय से “अखिद्धत्व भाष” ओदयिक है । 

क्रोधादि कपायेंकि उदय स रंगी ६६ जो मन,वचन, काय, की 
प्रव॒त्ति है, उसका नाम 'लेश्या? है। वह लेश्या दृव्य ओर भाव के 
भेदसे दो प्रकार की होती ह | शरीरके बरण (रंग) को द्रिव्यलेश्या! 
कहते है। और अन्तरंग परिणाम विशेषों की “माच छेश्या? 
सममभना चाहिये | चुंकि यहां पर भावों का प्रकरण चल्न रहा है, 
अतएव “लेश्या' शब्द से भाव लेश्या का ही ग्रहण किया गया है. । 
भाव लेश्या भो शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की होती 
है । ऋष्ण, नील, कापोत, इन तीन क्तेश्याओं को अशुभ” और 
पीत, पद्म, शुद्ध, लेश्याओ को शुभ ल्लेश्या कहते है । चतुर्थ गण- 
ध्थान तक छह्टों लेश्या होती हैँ | पांचवें, छटवे, सातवें, इन तीन 
गुणस्थानों मे तीन शुभ लेश्या होती है। आठवें से लेकर तेरहचे 


न तत्वाथंदीविका 
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गशस्थान तक एक मात्र शुक्त ल्षेश्या होती है । और अयोग केबली 
ग॒ण्थान ल्ेश्या| रहित हू । जीव जिस लष्या के योग्य द्रव्य कर्म 

॥ ग्रहण करता है, उसके निर्मित्त से उसी लेश्या रूप परिणाम हो 
ज्ञाते ह। (क्ेश्याओं के विषय में एक चित्र भी तेयार हो गया हैं, 
उस चित्र पर से लेश्याओं के भाषों का तारतम्य रपट्र होजाता है) 
यथ्यपि ग्यारहवें स तेरहवे गुणस्थान वक होने वाली योगों की 
प्रवृत्ति कपायों से अनुरंजित ( रगी हुई ) नहीं है, परन्तु पहल्ते 
योगों की प्रवत्ति कपाया से अनरजित थी, वह अब भी है, ऐसा 
उपचार से मान कर “पव्॑ साथ प्रतापन नयकी अपेक्षा” से लेश्या 
का होना सिद्ध किया हैं । जसे कसम से रंगा हुआ कपड़ा धोने 
पर भी कसम्मल कहलाता ह। “वपायोदय रंजित्ा योग प्रवरत्ति 
लेश्या” अथात कषाय ओर योग इन ढोनो के जोड़ 'को “लेश्या 
कहते हैं। इसी लिय ल्षेश्या का कार्य चार तरह का वन्ध होना 
बताया है । क्योंकि चार प्रवार के वन्‍ध मे से प्रकृति और प्रदेश 
बन्ध तो योग के ठ्वारा होते है, रिथात और अनभाग वन्ध 
कपाय के निमित्त से होते है । जहा पर क्रपाय का उदय नहीं होता 
वहां पर कवत्न उपचार स योग को त्श्या कहते है| ऐसी अवस्था 
मे वहां पर सिफ प्रकृति ओर प्रदेश वन्ध ही होते है । स्थिति 


अनुभाग वन्ध नही होते । अब छः प्रकार की लेश्याओं का लक्षण 
प्वक पृथक २ कथन कहते है 


१--जो तीत्र क्रोध करने वाला हो, बैर फो न छोड़े, लड़ने 
का जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, ढ ४ हो और 


शा््न्ज्््ल््््््््ूो 5399 ेन 39-92 >-+ 9८3 373." ४; 


4 अभ्रयदीत्ति व लेस्ताओं सुहृत्तिय लेस्साहु देसविरद ति गे । 
तत्तो सुका लेस्सा अ्रजोगी गण अलेस्स तु । गो० सा«। 
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कम 


मत्सर दो, ये सब “कृष्ण लेश्याः | वाले के चिन्ह है । 

२--काम करने मे आलसी ओर मन्द वद्धि हो, स्वच्छांद 
ओर विवेक रहित हो, स्री मे आसक्त हो, प्रपंच करने वाला हो 
डरपोक ओर निरन्तर मान में रहनेवाल! हो, उसको 'नील लेश्या” 
चाला समभना चाहिये । 

३--दूसरों के ऊपर क्रोध करना, अपनी प्रशंसा और दूसरे 
की निन्‍्दा करना, दूसरों सं वर रखना, शोकाकुलित, तथा भयभीत 
रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, लड़ाई से सृत्युतुल्य भी न 
डरना, अपती हानि वृद्धि को न देखना, इत्यादि लक्षण 'कापोत 
लेश्या!$ वाले के है | 

४--जो वद्धिमान्‌ हो, तथा दयाल हो, कार्य अकार्य और 
हयोपादेय का विचार करन वाला हो, लाभ अलाभ समभाव रखता 
हो, वया दान मे तत्पर रहता हो, समदर्शी ओर कोमल परिणामी 
हो, ये 'पीत लेश्या”” के चिन्ह समझना चाहिये । 

४--दान देने वाला ओर भद्र परिणामी हो, शोलवान हो, 
इष्ठ अनिष्ट उपद्रवा को सहन करने वाला हो, देव पूजन मे तत्पर 
रहता है, स्वाध्याय का अभ्यासी हो, परोपकारी हो, दिसादि पापों 





| श्रार्त गैद्र सदा ऋ्ोप्ी मत्सरों धर्म वजत । 
निर्दयों बेर सयुक्तो कृणलेम्याधिको नर ॥१॥ 

 आलम्यो मन्द बुढित्च जी छुब्यस्व प्रपचक । 
कात्तग्श्व सदामानी नील लेश्याधिफोनर ॥ 

6 शोकारुलो सदारुष्ट परनिद्र प्रणसक । 
सप्रामे प्रार्श्यते मृत्यु कापोतोय मुदिग्ते ॥ 

* प्रबुद्द- करुणा युक्ती कार्याका्य विचार्क । 
ज्ाभालामे सदा प्रीति पीत लेस्याधिकोनर ॥ 
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फा त्यागी हो, श्त्यादि लक्षण | 'प्म लेश्या? वाले के हैं । 

६--जो राग दोप रहित वीतरागी हो, शोक और निन्‍्दा से 
रहित हो, पक्तपात से रहित, ओर सब जीवों में समदर्शी है, 
अपने समान सब प्राणियों के समझता हो स्त्री, पुत्र, मित्र, 
आदि से स्नेह रहित हो, इत्यादि चिन्ह शुक्ल लेश्या'$ वाले के है। 

भाव की अपेक्षा छह्े लेश्या ओदायिक हूं, क्योकि थोग 
ओर कपाय के संयोग से इन लेश्याआ दी उत्पति होती है,आओर ये 
दोनें (योग और कपाय) अपनेर योग्य कम के उदय से होते है ! 
आदि की तीन अशुभ लेश्याओं से यह जीव नरक या तियेच गति 
मे उत्पन्न होता है, और अंतकी तीन शुभ लश्याश्रेसि मनप्य गति, 
देव गति, तथा शुक्त लेश्या से निर्बाण थी भी अ्राप्ति होती है । 

अब क्रमानुसार पारिणामिक भावों के सेंदों को बताने के 
लिये सूत्र कहते ह-- 

जीव भव्या भव्यत्वानि च ॥७॥ 

सूत्राव॑.--(च) और (जीव मव्या भव्यत्वानि) जीवत्व, भव्यत्व, 
ओर अभव्यत्व ये तीन (अन्य द्रव्य स असाधारण) जीव के 
पारिणामिक भाव के भेद है | 

विशेषाय॑--जिन भावों की उत्पत्ति से कर्मों का उदय, त्ञय, 
उपशम, और क्षयोपशम, कारण नहीं होता, उन भावों को 'पारि- 
णामिक'! साव कहते हैं। उपयुक्त तीनों ही भावों से कर्मों की कुछ 


+ दया शीलो रुदात्यागी देवार्चन तत्पर । 
शुचिरभूतों सदानंदो पद्नलेश्याधिकोनर ॥ 

$ रागद्वेष विनिमृक्तो शोक निंदा विवर्जित । 
परात्म भाव सपन्न शक्ल लेश्याधिकोकनर ॥ 
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भी अपेक्षा नहीं है, किन्तु ये जीव के स्वरूप मात्र हैं। अथोत्‌ 
अनादि काल से इन भावों का आत्मा के साथ स्वरूप सम्बन्ध 
चला आ रहा है, इसलिये जीव के गुण स्वरूप होने के कारण 
उछिखित जोचत्व आदिक 'पारिणासिक भाव! है। इन तीन भावों 
के [अतिरिक्त अस्तित्व (जिस शक्ति के निमित्त से द्वव्यका कभी 
नाश न हो वह 'अस्तित्व गण हे ) वस्तुत्व (जिस शक्ति के 
निमित्त से द्रव्य मे अथ क्रिया हो, वह “बस्तुत्व' गण है, 
घट को अर्थ क्रिया जल धारण है) द्रव्यत्व (जिस शक्तिके निमित्त 
से द्रव्य सबंदा एकसा न रहे, और जिसकी पर्यायें सदा पलटतो 
रहे, वह 'द्रव्यत्य' गण है) प्रमेयत्व (जिस शक्तिके निमित्त से 
द्रव्य किसीन किसी के ज्ञान का विपय हो, वह 'प्रमेयत्व' गण हे) 
आदि और भी अनेक जीव के अनादि पारिणामिक भाव है, ओर 
उनको सूत्र मे “व! शब्द से प्रहण भी किया हे, परन्तु ये जीव 
के असाधारण भाव नहीं हे, क्योकि ये जीव के अतिरिक्त अन्य 
धर्मादिक अचेतन द्॒व्यो में भी पाये जाते हैं। जो सिफ जीव में 
ही पाये जाते ६, अन्य अचेतन द्रव्यों भे नहीं होते, ऐसे विशेष 
भाव उपय क्त तीन ही 'पारिणामिक भाव' है और इसी लिये उन 
का खास तोर पर नाम उल्लेख करके कथन किया गया है । इनका 
नीचे विशेष कथन बरते ह-- 
ज्ञा वर्तमान मे जीता है, भतकाल में जिया और भविष्यत्‌ 
काल में जीवेगा, इस प्रकार अनादि काल स॑ चेतन्य गुण का जीव 
केसाथ स्वरूप सम्बन्ध है, ऐसे असंख्यात प्रदेशी चैतन्यता को 
ज्ञीवत्व' कद्दते है । इस चेतना मे कम की कुछ भी अपेक्षा नहीं 


[आ्रम्तित्व, वस्तुत्य, द्रव्यत्व, प्रमेयत्वमगुर लघुत्य नित्यत्व प्रदेशित्व॑ 
मूर्तत्वममूतत्व॑ चेतनत्यमचेतनश्वं चेते दशा भावा | स० ति० 
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है, यह जीव का स्वभाव मात्र है, अतएव यह पारिणामिक भाव! 
है। “सम्यर्दर्शनादि भावेत सविष्यतीति भव्य” जो आत्मा 
आगामी काल में सम्यदशन, सम्यग्धान, और सम्यग्चारित्र, रूप 
परिणत होने वाला हे, वह (भव्य! है, यह भव्यत्व गण भी पारि- 
णामिक भाव है । जो इसके विरुद्ध है, अर्थात जो आगामी काल 
में सम्यग्द्शनादि रूप परिणामन न करगे, ब्नको 'अमध्य' समभना 
चाहिये, ये गुण भी पारिणामिक हू । थे तीना ही शक्तिरूप होने 
के कारण पारिणासिक साने गय है। इन तीनो ही मे कर्मों दी 
कुछ भी अपेक्षा नहीं है, अतएव य भी नष्ट नहीं होते है । यहां 
पर यह बात अच्छी तरह समभ लनी चाहिये, कि भव्यत्व और 
अभव्यत्व को व्यवहार नय से पारिणामिक साना गया है, यह 
आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योफि सिद्ठों के भव्यत्व भाव का 
नाश हो जाता हे । भव्य के भी निकट भव्य और दूर भव्य के 
भेद से दो भेद किये गये ह-- 

भव्यो मे भी चहुत से जीव ऐसे माने गये है, जिन्हे अनन्त 
काल सें भी मोक्ष प्राप्त नही होगी । और साथ ही अभव्यों की भी 
तारीफ यही है, कि जिन्हे अनन्त काल मे भी भोजन प्राप्त नहोसके। 
फिर भी दोनों मे भेद अवश्य हू | और वह यह हैं-- 

ऊनक पायाण एक प्रकार का पत्थर होता है, जो कालान्तर मे 
योग्य कारण कलाप के मिल्न जाने पर सुबण स्वरूप परिणत हो 
जाता है । किन्तु जो कनक पापाण अनन्त काल के वाद भी सुनणे 
स्वरूप परिणत नही होगा; उसको सी जिस प्रकार कनक पापाण 
'ही माना ओर कहा जाता है, क्योंकि उस मे सुबर्ण स्वरूप परिणत 
होने की शक्ति है, और योग्य कारण कलाप के मिल जामे पर 
बह नियम से एक दिन सुवर्ण स्वरुप अवश्य परिणत होगा। 


पहला अध्याय श्८३े 
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किन्तु अन्ध पापाण, जिसमें कि कभी सुवर्ण स्वरूप परिणत होने 
की शक्ति ही नहीं है, वह सुबर्ण पापाण (कनक पाषाण ) नहीं 
माना जासकता है। उसी प्रकार जिस भव्य को अनन्त काल के 
वाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगी, वह भो भव्य ही है, क्योंकि उस में 
मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान$ है, और योग्य कारण कल्ाप 
के मिल जाने पर अवश्य ही मोक्ष प्राध्त होसकती हे । सारांशतः 
जो जीव अनंत काल के वाद भी सिद्ध पद प्राप्र न कर सके, किन्तु 
उसके अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की सामथ्य हो, और योग्य कारण 
कल्ाप से, उस सामथ्ये के प्रगट हो जाने की, जिस में योग्यता हो, 
वह भव्य ही है। किन्तु जिस के अन्दर मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति 
8 इस वियय में क्री का उदाहरण भी श्रच्दी तरह घटाया जासकता 
है। लिया तीन प्रकार की होती हैं, सघवा, विधवा , श्रोर वन्‍्ध्या | जीव 
भो भव्य, श्रभव्य, ओर दृरभव्य तीन प्रकार के माने गये हैं । सधवा जो 
को भव्य फे समान, वनन्‍्ध्या को अ्रभव्य के समान समझना चाहिये । विधवा 
स्लो जिप्त के कि पत्रोत्नन करने की शक्ति मोजद है, किन्तु परुप का संयोग 
ने मिलने के कारण उसकी यह प्रसव शक्ति व्यक्त नहीं होती हे । यदि 
उसकी वह शक्ति कभी भी व्यक्त न हो तो उसको वन्ध्या नहीं कहा जा+ 
सक्षता | इस प्रकार ऐसी विधवा स्री प्रसव शक्तिके होने की अपणा 
सथवा के समान शोर वह शक्ति कभी भी व्यक्त नहीं होती, इस अपेक्षा 
ब्न्थ्या के सप्रान देँ। उसकी मिश्र अवस्था है। इसी प्रकार दूरभव्य भी 
भव्यत्व शक्ति फे विद्यमान रहने की अ्रपेत्ञा भव्य ओर शक्ति के अनन्त 
काल में भी प्रगठ न होने की श्रपेत्षा अ्रभव्य के समान है। इस तरह इस 
को भव्याभव्य समझना चाहिये । विधवा के समान दूरभव्य में भी शक्ति 
मोजूद दे, परन्तु योग्य कारण कखाप न मिलने से वह शक्ति प्रगट नहीं 
होती है। शक्ति की अपेर् भव्य और दृमव्य में कोई अन्तर गहीं है। 
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ही न हो, मोक्ष प्राप्ति के योग्य कारण कल्लापके मिलने पर भी जो 
कभी गुणों के प्रगट करने की योग्यता नहीं रखता हो, वह अभव्य 
ही है। काल की किसी अपेक्षा समानता मिल भी जाय; तो भी 
भव्य, अभव्य नहीं कहा जासक्तता है । 

अभव्य जीव अनादि वाल से सदा अशुद्ध रहता है । और 
अतनन्‍्त काल तक सदा बेसा ही रहेगा | अभव्य जीव का कमे- 
सस्वन्ध न तो कभी टूटा,और न कभी दूट ही सकता है। अभव्य- 
त्व गुण के निमित्त स उस आत्मा का परिणाम सदा ऐसा ही 
रहता है, कि जो संछुश भाव को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य 
होता ही नहीं | अभ्व्य की आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्ति का चाधक 
कारण “अभव्यत्व! गुण है | जो कि आत्मा मे प्रथम गुणस्थान 
सिथ्यात्व के सिवाय, दूसरे गुणस्थान के योग्य परिणाम ही नहीं 
होने देता हे । गुणों का कार्य वस्तु खभाव है । कोई भी शक्ति 
उस में कभी परिवतन नहीं कर सकती है | जैसे जीव पुठ्टल से 
बेभाविकी शक्ति कारण होते से ही उन दोनों मे विभाव रूप 
परिणमन होताहे,यदि आत्मा की उपादान शक्ति (वेभाविक शक्ति) 
कारण न हो तो कितने ही वाह्य निमित क्यो न मिलते, आत्मा 
कभी अशुद्ध नहीं हो सकता था, ओर न पहल ही अशुद्ध होता | 
जिन, घस; अधरम, आकाश, काल, इस चारो द्रव्यो मे बेभाविक 
शक्ति उपादान कारण न होने से कभी कोई विभाव परिणाम 
नही होता, इसलिये विना उपादान शक्ति के बाह्य मिसित कुछ 
नहीं कर सकते | और जिस प्रकार एक विभाव शक्ति ने जीव 
ओर पृद्ल मे अशुद्धता उत्तन्न कर दी है, उसी प्रकार अभव्यत्व 
शक्ति झात्मा को कभी शुद्ध न होने दे, ते इसमे कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है । क्योंकि मिन्न २ शक्तियों के भिन्न २ कार्य होते हैं 











जिस शक्ति का जो कार्य है, वह अनिवार है। इसलिये अभव्य 
आत्मा कभी शुद्ध नहीं होसकता हैं। भव्यत्व ओर अभव्यत्व गण 
के निर्मित से हो श्रात्माओं मे उतना वड़ा अन्तर होगया,कि भव्य 
होजाता है, अभव्य श॒द्ध नहीं होता। वाकी समस्त अनन्त 
गण दोनों प्रकार की आत्माओं में समान हे | अभव्य शआत्मा सें 
समस्त शक्तियां भव्य आत्मा के तुल्य हे, जसे केवलन्नानशक्ति 
सम्यक्त्वशक्ति, चारित्र शक्ति, ये शक्तियां जेंसे भव्यम रहती ह, 
चेसे अभव्य मे भी होती है । यदि श्र भव्य में वेसी शक्तियां नहीं 
मानी जाय॑, तो उसके फेवलान्नानावरण, दर्शनमोह, ओर चारित्र 
मोह कर्मो का उठय भी नहीं घनेगा। उन कर्मा का उदय उन 
शक्तिया के विकाश को ही रोकने वाला है । इसलिये इन कर्मों के 
मानने पर आच्द्धादित शक्तियांभी माननी द्वीपड़ती हू । इस प्रकार 
झभव्य जीव अनादि काल से कर्मों से वद्ध है, ओर अनन्त काल 
तक बद्ध ही रहेगा, उसकी कभी कर्मों से मुक्ति नहीं होसकती है । 


भव्य जीव भी श्रनादि काल से कर्मों से वंधा हुवा हे । परन्तु 
फाल लब्धि के मिलने पर कमी का भार हल्का पड़ जाने पर, 
भव्यत्य शक्ति का पक परिएमन होने पर, वह सम्यक्त्वादि निज 
गणों का विकाश करता दे। पीछे आत्मीय विशुद्धता के बढ़ जाते 
कर्मो के उदय फी अत्यन्त भेद करता हुवा, वहो आत्मा अपने 
बीतराग परिणामों से कर्मों को सर्वथा नष्ट कर सदा के लिये मुक्त 
हो जाता है । एक बार मुक्त होने पर वद फिर कभी कर्मों से वद्ध 
नहीं होता है, जंसा कि कहा है- 


दग्धे वीजे यथात्यन्त प्रादुर्भवति नांकुरः 
कर्म बीजे तथा दरधे न रोहति भवांकर ॥ 


४ ल।वदापक्‌ 
(८६ क्‍ ट्वाथदी पका 
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अव जीव का तक्तण बताने फे लिय सत्र कहते हू । 
उपयोगी लक्षशुम ॥८॥ 


सत्रा्ध:--जीवका ( तद्गम्‌ ) लजग (उपयाग;) अगाग ६ । 
उपयोग आत्मा के 'चंतन्य स्वभाव! की के 
विशेषार्थ:--अंतरंग और वहिरंग दोनां प्रकार के करण का 
यथासंभव सन्निधान रहने पर चेतन्य गण के साथ २ रत वात। 
जो आत्मा का परिणाग है, उसको 'उपयोग' कहत हूँ। अथात 
ज्ञान दर्शन की प्रवत्तिको “उपयोग! समझता चाहिये । शान देशेन 
रूप उपयोग ही जीव का तक्तणुः है। परतसर मित्री हुई वल्तुओं 
में स्रे जो उन के भेद ज्ञान कराने में कारण है, उसका 'लत्तशु' 
कहते हूँ, जेसे अग्नि का लक्षण उप्यपना। इसके दो भेद हूँ-- 
आत्मभत ओर अनात्मभत | जो वस्तु के सवढुप में मिलता दो, 
उसका 'आत्ामृत लक्षण” कहते हं। जेंस अग्ति का लक्षण 
उध्णुता। जो वस्तु के स्वरूप में मिला न हो, उसकी “अनात्ममत 
लक्षण! कहते हूँ। जसे-दंडी पृरुप का लक्षण दंड । जीव का 
उपयोग लक्षण 'आत्मभृत है । यह लक्षण त्रिकाल अवाधित ओर 
निदाप है| क्यों कि काई भी ऐसा जोब नहीं हू, जिसमें कि ज्ञान 
देशंत रूप उपयोग ने पाया जाचे | कमर से कमर अक्षर के शझनन्तवे 
श प्रमाण तो ज्ञान जीव में रहता ही है । तथा जीव के सियाव 
ओर भी ऐस। कोई दूसरा पदार्थ नहीं| है, कि जिसमें ज्ञान दर्शन 
रूप उपयोग पाया जावे । जीव ज्ञान दर्शन से अभिन्न ज्ञान दर्शन 
सर्प होता है। अप उपयोग को आलमभूत लक्षण मान कर 





च्े ह.%व ७ 
+ चेतन्यानुवियायों परिणामः सोपयोगः । रा, वा, 
के 0 दे लि] के 
+ ग्यतिवीण वस्तु व्यावृ्ति हेतुलच्ण मुच्यते । 
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ही उसे जीव का लक्षण मानना निर्दोप है। सिश्न होकर वह 
आत्मा का लक्षण नहों कहा जा सकता । 


अब उपयोग के उत्तर भेदे! को बताने के लिये सन्न कहते है। 
सद्दिविधोष्ट चतुभेंद। ॥६॥ 


सृधार्य --(सः) वह्ठ उपयोग (हिविध्रः) मृल भेढ से दो प्रकार 
का होता है पहला नानोपयोग, और दूसरा दर्शनोपयोग। और 
फिर बह डो प्रकार का उपयोग क्रम से (अ्रष्ट चतुर्मेद)) श्राठ और 
घार प्रकार का होता है । 

बेधार्ध'“-साफार (जानोपयेग) और निराकार (दर्शनोफयेग) 
के भेद से दो प्रकार का उपयोग होता है | अर्थात्‌ सविकल्प 
परिणति को 'ध्ानोफ्योग' तथा निर्विकल्प परिणति को 'दर्शनो- 
पयोग' समभना चाहिये । पहले दर्शनोपयोग ओर फिर ज्ञानोप- 
योग हस प्रकार क्रम से दाना की प्रवृति होती हे ! परन्तु फिर भी 
दर्शनोपयाग की अपेक्षा ्वानोपयोग पृथ्य एवं उसका विषय भी 
अधिक है | इस लिये ऊपर 'सन्र' में दशनोपयोग से पहले 
घानोपयोग को प्रटण किया है। मतियान, श्रुतज्ञान, अचधिन्नान, 
मनःपर्यय घान, और फेवलथान, थे पांच सम्यज्नान, तथा कुमति- 
जान, कुश्नत ज्ञान ओर कुअवधिन्नान, थे तीन कुन्नान, इस प्रकार 
दाना मिला कर ज्ञानोपय[ग के कुल आठ भेद ह। इन का वरणणेन 
पदले अध्याय भ विस्तार पवक किया जा च॒का है। चह्तुद्शन, 
अचलन्लुव्रशन, अवधि दर्शन, और पेवल दरशंन, ये चार प्रकार 
इश नोपग्रोग के सममना चाहिये। इनका वर्णन पीछे इसी 
अध्यायम लिख आये है । जो पुरुष अल्पन ह,उनके पहले दशंन॥ 
पीछे ज्ञान होता ६ । और केवल्ञी भगवान्‌ के उन दोनों (ज्ञान, 


(प्घ तंत्वाध दीपिका 


दशन)का एकसाथ होना माना $गया है । क्योंकि जो ज्ञान इन्द्रिय 
और मन प्वेक होता है, वह ऋमसे ही होता है। किन्तु अतीन्द्रि 
(इन्द्रिय सन से रहित) ज्ञान युगपत्‌ होता है। इसलिये संसारी 
जीबों का ज्ञान क्रम से होता है । केवली भगवान्‌ के युगपत््‌ होता 
है, क्योंकि उनका ज्ञान इन्द्रिय ओर मन से रहित होता है । 
अब जीव द्रव्य के भेदों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
संशारिणों युक्ताथ ॥१०॥ 

सृत्रा् --वे जीव (संसारिणः) संसारी (च) और (पुक्ता)) मुक्त 
अर्थात्‌ सिद्ध ऐसे दो प्रकार के होते ह। कम॑ सहित संसारी और 
कम रहित मुक्त जीव होते है। इन दोनों भेदों का खुलासा वर्णन 
नीचे करते है। 

विशेषा्ण -जो जीव कर्म सहित हैं, कर्मों की पराधीनता के 
कारण अनेक जन्म मरणों को करते हुये संसार मे परिभ्रमण 
करते रहते हे, उनको 'संसारी' कहते हैँ। ओर जो समस्त कर्मों 
को काटकर मुक्त होगये हैँ उनको ्रुक्तजीव' अथवा सिद्ध परमेष्ठी 
कहते हैं । कर्मों के द्वारा आत्मा का जो एक भव से दूसरे भव में 
जानाहे उसका नाम |'ससार' है। अर्थात्‌ ससार नाम ]परिश्रमण 
का है, वह जिनके पाया जावे। जो च॒तुगेति रूप संसार में परि- 
अमण करने वाले हैं, अथवा भ्रमण के कारणभत कर्मों का जिनके 





$ दंसण पुष्व णाण छुद्मत्थाण ण दोस्णि उब श्रोगा | 
जुगव जद्या केवलि णाहे जगव तु ते दोवि ॥४॥ द्रव्य सम्रहे। 
] ससरण ससार परिवर्तनन्त्यर्थ । स० सि० 
| यह परिभ्रमण (परिवर्तन) द्रव्य क्षेत्र, का, भाव / और भव के 
भेद से पा प्रकार का होता है । 
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आन 


सम्बन्ध पाया जावे, उनकी 'संसारी जीव” समझना चाहिये। 
ओर जो संसारी इस 'पवस्था से रहित है, उनको 'प्ुक्त! कहते 
प्रत्र'म मुक्त जीवों से पटल संसारी जीवों को अहण करने का 
फारण यह है, फि उनके भेद भी बहत 3, तथा रुसारी अनभव 
गोचर 2, ओर मुन्तजीव इन दोनो बातो से रद्वित है| दसरी 
बात यह है,हि सोते संसार पत्रऊ ही हुवा उरती है | यदि संसार 
न होता तो मोत्त भी न होठी। ज्योझि मोन्त ससारी जीवों की ही 
शिती है | जब वे ही नहीं ते मोत्त किस वी है।ती, और जब मोक्ष 
गमन न हाता, 'सथवा गोक्ष का अरतित्व न शोता तो फिर सोक्ष 
वा उपटेश फेस संभव होता | 
जिनन जीब व्यवहार राशि से मोल जाते है, उत्ते ही जीव 
प्रनादि निगोद्त की अव्यवरहार राशि से निकल फर व्यवहार 
: शशि में शआाजाते है। ओर यह अव्यवहार राशि (नित्यनिगोद) 
झाटदि रहित है, अर्थात इस मे (नित्यनिगोद) जीव जाते नहीं 
सिफे निपलते ही है, फिरभी उसकी जीव संख्या का अनन्त होने 
से अन्त नहीं होता | हम लिये जीवों फे निरन्तर मोक्त जाते रहने 
पर भी, यह संसार जोबोस फभी साली नही हो सकता, जेनशास््रों 
फे अनसार छ. महिने और श्राठ समय भें 5०८ जीव मोक्ष जाते 
तथा इतने ही जीव नित्यनिगोद से निऊल कर व्यवहार राशि 
भें आजाते है। अतएव व्यवहार राशि की संरया सर्देव पूरी रहा 
फरती है. । | 
बनसति कायिक जीव व्यवह्टारिक और अच्यवहारिक के भेद 
से दो प्रकार के होते है । जो जीव निगोद से निकल कर पृथिवी 
फाय आदिक अवस्था को प्राप्त करके फिर से निगोद अवस्था को 
प्राप्त करते 5, वे जीव व्यवद्धारिक' कहलाते है | तथा जो जीव 
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अमनादिं काल से निगोद अवस्था ही में पड़े हुये हैँ । उन्हें “अध्यव- 
हारिक' कहते हैं।जेन सिद्धान्त के अनस|र असंख्यात “गोल' 
होते हैं । प्रत्येक गोल में असंख्यात 'निगोदः होते हैं, ओर एक 
निगोद में अनन्त जीव होते हैँ । अतएवं निगोद राशि में से 
जीबों के निकलते रहने के कारण संसारी जीवों का कभी सर्वेथा 
क्षय नहीं हो सकता | जितने जीव अब तक मोक्ष गये हैं, और 
आगे जाने वाले हैं,. वे सब निगोद जीवोंके अनन्त भाग प्रमाण 
भी नहीं है, म हये हैं, और न होंगे । इस प्रकार जेन धर्म के 
अनसार न तो मुक्त जीव कभी संसार में लौट कर ही आते हूं, 
ओर न यह संसार ही जीवों से कभी शन्य होता है। जिस प्रकार 
बीज के जल जाने पर अकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
कर्मों का सबंथा क्षय होजाने पर जीव संसार में फिर से जन्म 
नहीं ल्ेद है । 

जिन जीवों के एक ही शरीर के आश्रय अनन्तानन्त जीव 
रहते हों, उसे “निगोद! कहते हैं । निगोदिया जीवों का आहार और 
श्वासोश्वास सब वा एक साथ ही होता है । तथा एक निभगोदिया 
जीव के मरने पर अनन्त निगोदिया जीवोंदा मरण, और एक नि- 
गोदिया जीवके उत्पन्न होने पर अनन्त निगोदिया जीवोंकी उत्पत्ति 
होती है । “लब्ध्य पर्याप्क” निगोदिया जीव एक श्वास में अठारह 
बार जन्म ओर मरण करते हैं और अति कठोर यातनाकी भोगते 
हैं। ये निगोदिया जीव पृथिवी, जल, अप्नि, चाय, देव, नारकी 
आहारक शरीर, और केवली इन आठ शरीरों को छोड़कर समस्त 
लोक में भरे हुये हैं । निगोदिया जीबों से तित्न में तेल की तरह 
तीनों लोक प्णतया व्याप्त हैं।ये सूक््म और बादर निगोदिया 
जीव नित्य निगोद और इतर निगोद, के भेद से दो प्रकार के होते 
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है । इन्हीं को उपर व्यवहारिक ओर अव्यवहारिक नाम से 
इबलेग् किया गया है| जिन जीयो न' अनादि निगोद से निकल 
कर 7ऊ बार भी त्रस पर्याय नहीं पाई, थे 'नित्यनिगोंढ! और 
डिन्होंन एक बार था अधिक बार त्रस पर्याय पाकर फिर निगोद 
मे सतत हुये हों, उनको (इसर निगोदा लमकना चाहिये । 

अब संमारी जीवो के उत्तर भेद बताने फे लिये सत्र कहते ह-- 


समनस्कामनस्का; ॥११॥ 


गुर --संसारी जीव समनरक ( मनसहित ) और अमनरक 
(मनरहिनो दे प्रझार के होते है। मन सहन को सेनी ( संत्ती ) 
प्लर मन रहित जो अमेनो ( छसंदी ) कहते दे। एकेन्द्रिय से 
लेफर चोटन्द्रिय पर्यन्त सब जीव नियम से असेनी ही होते है । 

विधेष्म “मन के सम्बन्ध ओर असंबन्ध की अपेक्षा से 
संसारी जीव दो नस्ह के होते ठ | द्रव्य मन, ओर भातर सन, के 
भेदस मनके दो भद होते 6 | मना बगंगाओ ऊद्वारा हृदय स्थान 
मे प्रष्ठ इल रमनके आजारम बने हये ऋच्त'करण वो '्रत्यमना 
कहते हू । इमवा सम्बन्ध पोुलिक णरीर से है, आर ,जीव के 
उप्णोग रूप परिशान यो 'माथाना६ बहत 2 । इस भावमन का 
सम्पन्ध आत्मा से २ । जा हित में प्रवतन ओर अह्ति से दूर 
गहने यी शिक्षा ग्रहण परते 3, उनका 'समनस्फ (सनी) और 
जी शिज्ञा, किया,इपढेश स्म्यादियों अहणएा नदी पर ते, वे'अमनस्क! 
(असेनी) बहलात ३ । नारी, देव, आर गर्भज्, मनप्य, तिथच 
ये सब समनाऊ अचान सनी, आर ?नफे अतिरिक्त जितने मंसारी 
जीव एथावर विक्लतब्रणदि) है, वे सब अमनरफ (असेनी) हातह 
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आल चमक हल व  त 
अब संसारी जीवों के इन्द्रियों की अपेक्षा से भेदों को वताने 
के लिये सत्र कहते हूं 
संसारिशस्सस्थावरा; ॥१२॥ 
सत्रा्य:-(संसारिणः) संसारी जीव (तसस्थावराः) त्रस ओर 
स्थावर दो प्रकार के है। पंच प्रकार के न्‍्थावरों मे त्रस को मिला 
देने से छह फाय' के जीव्र कहलाते है । 

- दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव; चार इन्द्र 
जीव, पांच इन्द्रिय जीव, इन चार तरह के जीवी को “अस” कह्दते 
हूं और पंच प्रकार के एकेन्द्रिय जीयों की पम्थावर? संज्ञा है । त्स 
नाम कम के उदय से जिन के ठ.ख स॒खादि का अनुभव स्पष्ट 
रहता है, उनकी “बस! कहते ह। ओर जिन के म्थावर नास कम 
के उदय से उनका स्पष्ठ अनभव नहों होता वे “स्थावर! कहलाते 
हैं। कोई २ तरस और स्थाचर का अथे शब्द-$ निर्रुक्ति के अनु- 
सार करते हूं, परन्तु वह ठीक नहीं ह । क्योंकि शब्द-निरुक्ति 
के अनुसार अग्नि और वाय दायवो भी *त्रसः सानना पड़ेगा। 
तथा बहुत से दो इन्द्रियादिक जीव भी ऐसे है, जो एक ही स्थान 
पर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पड़ेगा, जो कि शात्घर विरुद्ध 
होगा। अत. यही लक्षण ठीक है, कि स्थावर नाम कस के उदय 
से स्थावर और तरस नाम कस के उदय से च्रस होते है। इसमे 
फोई दोष नहीं है । 

अब स्थावर जीवों के भेदों को बताते के लिये सन्न कहते है- 


ल्ल्स्ड्ल्स्टूक्ड्क््ा्क्क्व्य्क्त्ड््््ड् लि िलजलन कल ०2 न क०-++०८+  >2 


/ परिस्पष्ठ सुख दुलेच्छा द्वेंघादि लिराखस नाम कमाया चसा । 
अपरिस्फुट सुखादि लिंगा स्थावर नाम कर्मोरयाद म्थावशा | 


$ ऋरस्पुन्तीति त्रसा स्थानशीला- स्थावरा | 'इत्िसिद्धसेन गशि टीकायर' 
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पथिव्यप्तेजो वायवनस्पतय; स्थावरा; ॥१३॥ 


सृत्रायं --(पथिव्यप्तेजों घाय चनस्पतय॥) पथिवी कायिक,अप- 
कायिक, तेज कायिक, वाय कायिक, ओर वनस्पति कायिक, ये 
पांच प्रकार के (स्थाचरा; ) स्थावर जीव होते है । इन के एक ही 
स्पश्शन इन्द्रिय होती है । 


विशेष -पथिवी ही है काय अर्थात्‌ औदारिक शरीर जिनका, 

सो 'पथित्री कायिक' स्थावर जीव ह। जल ही है काय जिनका 

सो 'ज्ञल्र कायिक! जीव है । अग्नि ही है काय जिनका, ऐसे 

श्रिग्नि कायिफक' जीव है | बाय ही है काय जिनका सो चाय 

कायिक' जीव होते ६। और वनस्पति ही है काय जिनका, ऐसे 

“घनस्पति कायिक जीव होते है | इसलिये थे पाचों ही स्थावर 
- जीव, जीव विपाफी स्थावर नाम कर्म के उदय से होते & | इनके 
दश् प्राणंमि से केवल इन्द्रिय प्राण, काय बन प्राण, श्वासोश्वास- 

प्राण, भोर आयुःआए, ये चार ही प्राण होते है। शास्त्रों मे पृथिवी 

काय आदि पांच स्थावरों के प्रत्येक के चार चार भेद माने गये 

है ।और वे इस प्रकार ह-पथिवी, पथिवी काय, पृथिवी कायिक, 
ओर पथित्री जीव, थे चार भेद पृथिची के समभने चाहिये। 
उनमे पृथिवी | यह एक सामान्यतया नाम हैं; जिस का सम्वन्ध 

आगे के तीन भेदों के साथ हैं, साधारण रूपस जिसको 'पथिवी' 

कहते दे | अचेतन स्वभाव सिद्द परिणाम से यक्त होने के फारण 

इस के पथिवी कायिक नाम कम का उठय नहीं हे | यह एक 
अचेतन पदढाथ है 'काय! का अ्रथ 'शरीर! हे । पृथिवी कायिक 


न्‍फीरवपान-म्प-क+ जन ९नस नम मनन -“नन पतला ८ लीन पा जनक न अनी- भिििन पिन न तिल भननिनिनि भजन सन भी. अल नफननीटा अपन अिलाए 


| तत श्रचेतनावेश्रत्तिक परिण्णम भिवृत्ता क्राठिन्य गुणत्पिका 
पृथिवी । स.मि, 


मा तत्वायदीपिद। 


जीव ने जिस शरीर को छोड़ दिया 8, वह शरीर 'पथियोी काय!| 
फहलाता है, यह मरे हय मनृप्यादि फे वाय के समान दोता है । 
जिस जीव के पथिदी दाविक नाम कर्म या उदय है, ओर 
इस पथिवी काय से सम्बद्द है, उसनो 'पथिवी फायिक!$ फ्दते 
है । तथा जिस के पथिदी कायिक नाम अमे फा धदय है, परन्तु 
प्थिदी को काय स्वरूप स ग्रहण न दर वह कामाण कांब योग 
मे ही विद्यमान है, ऐसे विग्रह गति मे स्थित प्रथ्िवी जीरा! है। 
इसी प्रकार जल; जलबाय, जनमायिकर, 'अभीर जल जीव, ये 
चार भेद जल के, जीर छग्ति, पमग्निताय, अग्निकायिक, और 
अग्नि जीव, ये चार भेद परग्नि क, वाय, चाय काय, वायकायिक 
और वायजीव, ये चार भेद वाव के, चनस्पति, बनत्यति काम, 
चनत्पति कायिक, ओर उ्नरात डीट, ये चार सेंद बनत्पति के 
समभना चाहिये | एव ज्ञिस प्रसार पथिवी के भेदों में अर्थ वी “ 
धोजना कर शँये हे, उसी प्रशर आगमानसार इनमें भी कल्पना 
कर लेना चाहिये। इन 5पय क्त पाया ही प्रफार के स्थावरों ज्ञा 
स्वरूप चार रेसेद सानकर समझ लेता चाहिये, इस प्रयार पांचों 
के बीस भेद होजाते है 
अब नस जीवों के भेद बताने के लिये सृत्र फहते हैं-- 
नर निज का 
[ काय शरोर पृथ्िवी फायित जीप परित्यक्त पृथियों काय मृंठ 
मनृप्यादि कायवद । स सि. 


पूथिवीकाय भस्पाम्तीति पृष्ियी कायिक । स.छ्ति 
न 


। त्तत्कायसम्बन्धवशीषृततश्रात्मा समवाप्तपथिदीक्षयनाम कर्मोदर 
कार्मायकाययोगर्थो यो न तावत्पविवी कायत्वेन गृद्दात्ति स पृथिवी जीव । 


स. सि. 
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द्वीन्द्रियादय ख़सा। ॥१४॥ 
उज़ाये --( द्वीन्द्रियादयः ) दो इन्द्रिय से लेकर पांच इन्द्रिय 
पयन्त के जीव (त्रसा;) त्रस होते हूं। ये चारों प्रकार के जीव 

जीवविपाकी त्रस नाम कम के उदय से होते हैं. । 
विशेषा्॑,--दो इन्द्रियं, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, और पांच 
इन्द्रिय, जीवों को शाक्लों में तरस कहा गया है, प्राणों की संख्या 
कुल दस है| पांच इन्द्रिय, तीन बल, आय, और श्वासोश्वास 
इन दस भ्राणों में से दो इन्द्रिय जीवों के स्पशन और रसना ये 
दो इद्विन्यों, काय ओर वचन ये दो बल, आय ओर श्वासोश्वास 
इस प्रकार छ: प्राण होते हूँ । तीन इन्द्रिय जीवा के एक प्राण 
इन्द्रिय (नासिका) के बढ़ जाने से सात प्राण हो जाते हैँ । चार 
इन्द्रिय जीवों के चश्लु इन्द्रिय की वृद्धि होने से आठ प्राण होजाते 
हैं। असेनी पंचेन्द्रिय जीवों के कण इन्द्रिय के बढ़ जाने से नौ 
प्राण होते हैं। सैनी अर्थात्‌ मन सहित पंचेन्द्रिय जीवों के मन के 
मिलाने से प्राणों की संख्या दस होजाती है। मनष्य, देव, नारकी 
ओर सेनी. पंचेन्द्रिय तिग्रंचों के १रे दस प्राण होते हैं । यह 
कथन पर्याप्त जीवकी शपेक्ता से है, अपयाप्त मे कुछ विशेषता है। 
और वह यह है, कि सेनी व असेनी पंचेन्द्रिय के श्वासोश्वास 
वचन, तथा मन बल, को छोड़ कर शेष पांच इन्द्रिय, काय बल, 


| इन दस प्राणों में मनोबल प्राण, इन्धिय प्राण, ये दो प्राण वीर्यान्तराय 
और मतिशानावरण के 'क्योपशम रूप श्रन्तरग कारण से उत्पन्त 
होते हैँ । कार्ययल प्राण शरीर नाम कर्म फे उदय से, ओर ख्वासो- 
श्वास शरीर नाम कर्म भोर श्वासोश्वास कम के उदय से, वचन चल 
प्राण शरीर नाम कमे श्रोर स्वर नाम फर्म के उदय से होता है । 
और झायु कर्म फे उदय से भायु प्राण होता है। 








१६६ ह तेश्वाथदीपिक। 


कीट लि मन अ ली जिले नल हे जेट फल सर नगर & पर शक अमल 
आयु, इस प्रकार सात प्राण होते हैं, आगे एक २ कम होता गया 
हे-अर्थात्‌ चार इन्द्रिय के करणेको छोड़कर छः प्राण, तीन इन्द्रिय, 
के चक्षु को छोड़कर पांच, ओर दो इन्द्रिय के घाण को छोड़ कर 
चार,तथा एकेन्द्रियके रसनाको छोड़कर शेप तीन ही प्राण होते है। 
इसका कारण यह है कि इन्द्रिय, काय, आयु, ये तीन प्राण पर्याप्त 
ओर अपयरप्त दोनो हीके होते है । किन्तु श्वासोश्वास पर्याप्त के 
ही होता है, तथा वचन बल, पर्याप्त छीन्द्रियादि के ही होता है । 
ओर मनवल्ञ सेनी पर्याप्रक के ही होता है। ढ 

जन सिद्धान्त मे 'प्राए! शब्द पारिभाषिक है। जिसके द्वारा 
जीव जीता है, उसे “प्राण” कहा जाता है | प्राण के द्वव्य और 
भाव के भेद से दो भेद होते है । आंखों को खोलना, बंद करना, 
श्वासोश्वास लेना, दाय-व्यापार आदि वाह्य द्रव्य इन्द्रियों के व्या- 
पार (क्रिया) को द्वत््य प्राण! कहते है । तथा इन्द्रियावरण कम के 
ज्योपशस से होने वाली चेतन्य रूप आत्मा वी प्रवृत्ति को 'माव 

हे 8 सच > 
प्राण! कहते है। सेत्ी पचेन्द्रिय के वारहयें गुण स्थान तक दसों 
प्राण होते है। तेरहवे गुशस्थान से वचन श्वासोश्वास, आयु, 
ओर कायवल, ये चार प्राण रह जाते है । आगे चल कर इसी 
गुणस्थान'से वचन का अभाव होने से तीन, और श्वासोश्वास 
का भी अभाव होने से सिर्फ दो प्राण रहजाते हैं। चौद॒हवें गण- 
स्थान से कायवल का भी अभाव होने से केवल एक आय प्राण 
बाकी रह जाता है। सिद्ध जीवों के मोक्तावस्था मे शरीर नहीं 
रहता। अतएव सिद्धी के सम्यस्शेन, सम्यग्शञान, सम्यग॒चारित्र 
आदि आत्तमिक भाव प्राण माने गये ह। इस लिये रंसारी जीव 


द्रव्य प्राणों की अपेक्षा ओर सिद्ध परमात्मा भाव प्राणों की अपेक्षा 
से जीव कहे जाते है । 
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शंख, गिंडोला, गिजाई, कोड़ी, आदि को दो इन्द्रिय, खटमल, 
चींटी, मकोड़ा, ज॑ आदि को तीन इन्द्रिय, भोंरा, मक्‍्खी, मच्छर, 
तितली, विच्छू, ततैया, आदि को चांर इंद्रिय, सप, पशु, पक्षी, 
मगरमच्छ, सनुष्य, ऐेव,नारकी, पंचेन्द्रिय जीव हैं । दो इन्द्रिय से 
लेकर पांच इन्द्रिय तक के जीवों में ही प्रायः गमन शक्ति होती है, 
अतः इनको “त्रस” कहा गया है । एकेन्द्रियों में वह शक्ति नहीं है, 
इसलिये त्रसों में शामिल न करके स्थावर नाम से कहा गया है । 

अब इन्द्रियों का कथन करने के लिये सूत्र कहते हँ--- 

पंचेन्द्रियाणि ॥ १४॥ 

सत्रार्य:-इन्द्रियां कुल मिलाकर पांच ही होती हैं। ओर वे न 
कम होती हैं, न अधिक | 

विशेषार्य:-इन्द्र”' नाम जीव का है, ओर इन्द्र (जीव) के लिंग 
(चिन्ह) की इन्द्रिय” कद्दते हूं। यद्यपि संसारी आत्मा कम बन्धनों 
में जकड़े रहने के कारण इन्द्र (परमेश्वर) नहीं हँ। तथापि उस 
के अंदर इन्द्र (परमेश्वर) होने की शक्ति मौजूद है। इस तरह 
से कर्म वनन्‍्यनों में फंसा रहने पर भी “इन्द्र! नाम से कहा जाता 
हैं। जिन के छारा इन्द्र ( आत्मा ) शब्दादिक विपयों को सेवन 
(ग्रहण) करे, उनकी “इन्द्रिय” कहते हैं । ऐश्वय के धारण करने 
वाले को इन्द्र” कहते हैं | सव द्र॒व्यों का स्वामी जीव है, और 
समस्त विपयों में जीव के ही उत्कृष्ट ऐश्वर्य का सम्बन्ध है, एबं 
समस्त विषयों का उत्कृष्ट भोक्ता भी जीव ही हे । अतएव वह इन्द्र 
है । इन्द्रियां जीव को सचित करने वाली हूँ, परन्तु सभी जीवों के 
पांचों ही इन्द्रियां नहीं होती ।किसी के एक, किसी के दो, किसी 
के तीन, किसी के चार, और किसी के पूरी पांच इन्द्रि्या, होती 





गा तत्याथ्थदीपिंको 
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हैं। इस पांचों इन्द्रियो मे से रसना से लेकर वर्ण पर्यन्त चार 
इन्द्रियोंदा आकार नियतहै, परन्तु स्पशनइन्द्रियका भ्राकार नियम 
रूप से नियत नहीं है, अर्थात्‌ कानों का आकार यव (जो) की 
मध्य नाली के समान, नेत्नों का मसूर (एक तरह का अनाज ) 
के समान, नाक का तिल १षप के समान, जिहा का अड्ध चन्द्रमा 
के समान, और रपशंन इन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार का 
होता है । ये इन्द्रियां ज्ञान ओर दर्शन स्वरूप उपयोग में कारण हैं, 
इसलिये स्पर्शन आदि पांचोको “इन्द्रिय” कहते हैं। सांख्य दर्शन$ 
में चाकू (वचन) पाणि (हाथ) गुदा आदिको भी इन्द्रिय माना है, 
परन्तु ये उपयोग मे कारण नहीं हूं। अतएव उन्हें इन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता है । 

हे अब इन्द्रियों के सामान्य भेदों को बताने के लिये सूत्र कद्दते . 





द्विविधानि ॥१६। 
सुत्रार्--पांचों इन्द्रियों मे अत्येक इन्द्रिय के द्रव्येन्द्रिय और 
भावेन्द्रिय, इस प्रकार दो दो थेद होते है । 
विशेषाथे - स्पशेनादि पांच द्रव्येन्द्रिय, और पांच भावेन्द्रिय 
इस प्रकार दोनों के मिलाकर दस भेद हुये । आत्मा के असंख्यात 
प्रदेशों की अपेक्षा से अनन्त पुट्ल्‍ल प्रदेशों के द्वारा जो उन २ 
किक अर कप मल 22 अर पक ५.2 की अअलल कर सम 2 पक धर 


4 यवनाल मसूराति युत्तेन्द्व समा ऋमाव। 
श्त्राक्षि प्राण निह्मा स्यु स्पर्शन नेक सस्थिति ॥ त, सा. 

6 साख्यदशन में ग्यारह इन्द्रिया मानी गई है। यधा-- 
बद्दीचियाणी चक्तु श्रोत्र प्राण रसन त्वगारव्यानि | 
घाक्‌ पाद पाणीयायूपस्था' कर्मेंन्द्रिया ध्याह ॥२६॥ सां, त, कौ, ॥ 
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इन्द्रियां का आकार विशेष वनता है, उसको द्विब्येन्द्रियः कहते हैं। 
अर्थात्‌ द्रव्येन्द्रिय का सम्बन्ध शरीर से है, और कम के क्षयाप- 
शम की अपेक्षा में आत्मा की जो परिणति विशेष होती है, उसको 
भावेनच्द्रिय' कहते हैं | अर्थात्‌ भावेन्द्रिय का सम्बंध आत्मा के 
ज्ञानद््शेन रवरूप उपयोग से समझना चाहिये । इनमें से पहले 
द्रब्येन्द्रिय का विशेष वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हैं-- 
: निव त्त्यपकरणो द्रव्येन्द्रियय ॥१७॥ 
सत्राय:--(द्रव्यन्द्रियं) द्रव्येन्द्रिय (निव त््यपकरण) निव त्ति- 
रूप और उपकरणुरूप दो प्रकार की होती हैं । 
विशेषायं :--नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो, उसको 
'निच त्ति! कहते हैँ, और वह अन्तरंग बहिरंग के भेद से दो 
प्रकार की होती । आत्मा के प्रदेशों का इन्द्रियों के आकार परिणुत 
होना, 'अन्तरंग निव त्ति! है, और पद्ल परमाणुओं का नासिका 
आदि इन्द्रियों के आकार परिणत होजाना 'वहिरंग निब त्तिः$ है 
जो निब त्तिका सहायक हो,अर्थात्‌ रक्षक हो वह “उपकरण # है। 
उसके भी वाह्य आशभ्यन्तरके भेद से दो भेद हैं। मसर के आकार 
नेत्रेन्द्रिय का जो भीतर सफेद और काला गोलक हे,वह “अभ्यन्तर 
५- '? और पलक आदि 'वाह्य उपकरण! हैं । जेसे-नेत्र इन्द्रिय 


; टत्लेधांगुजासंख्येयमाग प्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियत 
चलुरादीन्द्रिय संस्थाने नावस्थितानां वृत्ति रभ्यन्तरा निवृ ति:।सं.सि. 

8 तेप्वात्मप्रदेशप्विन्द्रियन्यपदेश भाक्तु यः प्रति नियत संस्थानों नाम 
क्रमोंदयापादितावस्था विशेषः पद्ठल प्रचयः सावाह्या निवृ तिः। स.सि. 

# येन निवृ ते रुपकारः क्रियते तदुपकस्णम | तत्राभ्यस्तर कृष्ण शुक्ल 
मण्रक्षम । वाह्म मदि पत्र परम द्वयादि । स. सि. 
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कटी चर पी । 


से नेत्र इन्द्रिय के आकार रूप आत्मा के जितने प्रदेश मसूर के 
समान फेले है, वह आभ्यंतर निव॒ त्ति! है, ओर उसमे जितने 
पुद्रल परमाणु ससर के आकार मे परिणत हुये ह, उसक्रो 'वाह्म- 
लिव त्ति! कहते हें | एवं मसर के आकार रूप नेत्र इन्द्रिय के सफेद 
भाग, पलके, आदि 'वाह्य उपकरण' हूँ । ओर इन “रूप जो आत्मा 
के प्रदेश परिणत हूँ, वे 'आशभ्यन्तर उपकरण! हैं| यह नेत्र इन्द्रिय 
सम्बन्धी निवुत्ति और उपकरण का स्वरूप वतलावा हे । इसी 
प्रकार स्पशनादि अन्य इन्द्रियों के विषयों भ भी यथा योग्य घटित 
कर लेना चाहिये | अथात्‌ द्वव्य इंद्रिय को भावेन्द्रिय की सहायक 
सममना चाहिये | 

अब भावेन्क्रिय का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हें-- 

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥१८॥ 

सत्र॒ब:-(लब्ध्युपयोगौ) लब्धि ओर उपयोग ये दो (भावेद्रि- 
यप्त्‌ ) सावेन्द्रिय के भेद है । 

विशेषर्य.--/लव्धि! शब्द का अथ ्राप्ति! है। अर्थात्‌ जिस के 
वलसे आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना मे प्रब॒त्ति करे, ऐसे तानावर- 
णीय कम्त के विशेष क्षयोपशम का नाप “लब्वि! है | अथया द्रव्य- 
न्द्रिय को रचना का कारण आत्मा का ज्ञानावरण कर्म का सो 
विशेष ज्योपशस रूप परिणाम हे, उसका नाम 'लब्धि! हे | ओर 
ज्ञानावरण कस के उस विशेष लुयोपशम से उत्पन्न जो आत्मा छा 
पाॉरणाम दिशेष हईं, उसका नाम उपयोग हं, इस प्रकार “लब्धि! 
ओर “उपयोग! दोनों स्वरूप साथेन्द्रिय हैं । इंद्रियों के विषय को 
प्रहण करते की ज्ञान शक्ति का विकाश अथवा लाभ होना, यह 
तो “ाव्ध! हैं । ओर उस ज्ञान शक्ति को काम से ज्ञाना इस का 
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नाम उपयोग सममना चाहिये । 'लब्धि! फे होने से उस२ इन्द्रिय 
के विषय को ग्रहण करने थी जीव भे योग्यता प्राप्त होती है, और 
उस योग्यतायं श्मल (प्रचरण) में लाना इसको “उपयोग” कहते 
है। जैसे-सिमी जीव मे सुनने की शक्ति है, परन्तु उपयोग जो 
सेतन्य पा परिणमन है, सो '"अन्यत्र हो, अर्थात अन्य वस्तुओं मे 
लग रहा हो, तो सुनता नहीं । इस लिये 'लब्धि' और उपयोग 
-- जब दोनों हो मिले नत्र श्ञान की सिद्धि होती है। प्राप्त हुई शक्ति 
या विफाश उपयोग हारा ही होता है । 
प्रव उन ैन्द्रियों के नाम बतलाने के लिच सूत्र कहते ह-- 


स्पर्शन रमन प्राण चत्तः श्रोत्रारि ॥१६॥ 
सजा «प्परशन (त्वचा या चमदा) रसन (जीभ) धाए (नासि- 
पाया नाऊ) चत्तु (नन्र या आंख) श्ोत् (से या कान) थे पांच 
इन्द्रियां के नाम 
"ा>लिस के हारा शीत (सदी) उप्णादिक सपश्श का ज्ञान 
हो, उसको स्पृशन इन्द्रिय' बटते ए। सट्ट , मीठे, आदि रस का 
मिस से ज्ञान ही, उसी रसना इन्द्रिय' कद ते है। सुगंध दुरगंध 
का भेद जिम से मालम हो, उसको धाग इन्द्रिय' कहते 
फा्े पीस आदि रंगा का शान जिस ऊँ हारा झिया जा सके, बह 
चश्षु एस्दिया दे । मनुष्य, पशु; वाजे, आदि के शब्दों को जिससे 
सन सझे, उसको फर्म इच्द्रिय३ कंत हू । प्रचाल्ित भाषा मे इन 
यो शरीर (त्वचा), जीभ, नाऊ, आंख, और कान, इस प्रकार इन 
नामों से पहत दे । समार भे उद्रियों की अपने काय के प्रति 
बतंत्रता रूप से भी बिवत्ना द | अत. ये कतू साथन भी ढूं। क्‍यों- 


निम्न न “मा हम फिलक+ 3 अमन उपम«ओयड..3. सनी पिन कक कलकनक 


-. फरस्य सायन थी प्रपेणा से एसा श्रथ पमलना चाहिये । 
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कि कद्दा जाता है, कि मेरी नाक संघती है, मेरी जीभ चखती है, 
इत्यादि, इसी प्रकार अन्य इंद्रियां के विषय में भी समम लेना 
चाहिये। यदि उन्हे फत साधन (विषय ग्रहण करने में स्वतंत्रता) 
न माना जाय, तो संसार में इस रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। 
दूसरी अपेक्षा से ये करण साधन भी है, क्योंकि ऐसा भी ज्यव- 
हार किया जाता है, फि मेंने नाक द्वारा सृंघा, या आंखों द्वारा 
देखा, इत्यादि | साराशत. इन्द्रियां कत साधन और करण साधन 
दोनों ही रूप हैं । 

अब स्पशेनादि पाचो इंद्रियों का विपय प्रदर्शित करने के 
लिये सूत्र कहते है-- 

स्पर्श रत गन्ध वर्ण शब्दास्तदर्था; ॥२०॥ 

सूत्रा:--(स्पर्शरस गन्धवर्ण शब्दा) स्पर्श, रस, गन्ध, बर्णो, 
ओर शब्द, ये पांच (तदर्था;) उक्त पाचों इन्द्रियों के विषय वा 
जानने योग्य ज्ञेय पदाथ हैं 

विशेष --स्पशेल इन्द्रिय का विपय स्पशे, अर्थात्‌ छूना है। 
रसना इन्द्रिय का विषय रस, अर्थात्‌ चखना या स्वाद लेना है । 
घाण इन्द्रिय का विषय सुगन्धि, हुगेन्धि, का संघना है । नेत्र 
इन्द्रिय का विषय वश, अर्थात्‌ रंगों को देखना है। और ्रोत्र 
इन्द्रिय का विषय शब्दों को सुनना है।जिस समय द्रव्य की 
विवत्षा की जायगी, उस समय सपशे आदि कर्म साधन होंगे, और 
जिस समय पर्याय की विवत्ता होगी तो उस समय भाव साधन 
होंगे। ये उपयुक्त विषय नियत इन्द्रियों के सिवाय अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा प्रहण नहीं किये जा सकते है। अर्थात्‌ कोई भी इन्द्रिय 
झन्य इंद्रिय के विषय को अहण नहीं कर सकती हे । प्रत्येक 
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पा 
इन्द्रिय झ्रपनतेर विषय को ग्रहण करने में पर रूप से खतंत्र है | 
(इन्द्रवत इन्द्रियम! जिस प्रकार 'इन्द्र! अपने अधिकारों के लिये 
अपने आपको परणतया स्वतंत्र अनुभव फरता है, उसी प्रकार ये 
द्वियां भी अपने २ विषय में पृणातया रवृतत्न हैं । 'इंद्रियः और 
“न्द्र! ये दोनों ही शब्द 'इदि, परमेश्वर” घातु से सिद्ध होते हैं । 
अतएव शब्द निरक्ति से ढोनों फा अर्थ भी समान है, और कार्य 
भी दोनों का समान ही है। जसे-स्प्श घिपय रपशन इन्द्रिय के 
हारा दी जाना जा सकता है, न कि किसी दूसरी इन्द्रिय के द्वारा । 
इसी प्रकार श्रन्य इन्द्रियों के विषयों मे भी समझ लेना चाहिये | 
चल्षु इन्द्रिय भप्राप्ति (दूर से) रूप से ही पदाथ को प्रहण 
परती है। शेप चारों ही इन्द्रियां प्राप्त ( भिडकर ) रूप] से ही 
विषय मदहण फरती ६ । इन स्पशोदि विषयों के उत्तर भेद भी हैं । 
जसे-स्पर्श आठ तरह पा होता है--शीत (ठंडा), (गर्म); 
स्निग्ध (चिकना), रूत (रुसा), गए (भारी) लघ (हल्का), मद 
(नम), फठोर (फेढ़ा या सख्त), रस पांच प्रकारका होता है--मधर 
(मीठा),भाम्ल (सट्टा), वेट (फठ़वा),फपाय (क्सल्षा),तिक्त (चपरा), 
गंध दो प्रषार या होता है--सुगध ( खुशबू ), दुर्गंध (बढव), 
बण पांच प्रफार का होता ६--श्वेत (सफ़ेद), नील (नीला), पीत 
(पीला), रक्त (जाल), हरित (हरा), शबदद--गजित ( बादल ज॑सी 
गजना) श्रादि के भेद से सात प्रकार, और तत, वित्तत, घन,शुपिर, 
संघर्ष,भौर भाषा,फे स्वर भेदसे छःप्रकार का भीहोता है । अथवा 
हसके अचर ओर अन्तर रुप से भी दो भेद ६ । इस प्रकार 
पांचों इन्द्रियों फे स्थल रूप से छुल (आठ प्रकार का स्पशं, पांच 


| पूद् सुणोदि सर भ्रपह् चेयप्सद सथ। 
फार्स रस घ ग्प॑ बर्द पुहट विजाणादि॥ 
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प्रकार का रस, दो प्रकार का गंध, पांच प्रकार का बण, ओर 
सात प्रकार का शब्द) मिला कर सत्ताइंस विषय बतलार्व गये है। 
स्पर्शन आदि इन्द्रियों के समान मन का कोई विपय निश्चित नहीं 
है | इसलिये ऊपर के सूत्र मे उसको इन्द्रिय रूप से ग्रहण नहीं 
किया है । मन का निश्चित विषय क्या है १ इसके उत्तर स्वरूप 
सूत्र कहते हँ-- 
श्रुत मनिन्द्रियस्थ ॥२१॥ 

सृत्राष -( अनिर्द्रियस्थ ) मन का विषय ( भ्रुतम्‌ ) श्रुतज्ञान 

गोचर पदाथ है। 


विभेंषार्य सूत्र मे जो 'अ्र॒त' शब्द है, उससे श्र॒तज्ञानके विप- 
यभत पदाथे का ज्ञान हैं। उस (पदार्थ) की मन विपय करता है। 
क्योंकि जिसने अ्रतन्नानावरणक् मं के क्षयोपशम प्राप्त कर लिया है, 
ऐसे आत्माके मनके आभ्रयसे उत्पन्न ज्ञान की, श्रतज्ञान के वियय- 
भत पदाथ मे प्रवृत्ति होती हे, अथवा शत शब्दका अथ श्रतन्नान 
है, वह मन से होता है | इसलिय मन प्चक होनेसे वह अ्रतज्ञान 
ही मन दा कार्य (विषय) है। ऐसे इन्द्रियों के व्यापार की अपेक्त 
कर श्रुनज्ञान का उत्पन्न करना सन का खतन्‍त्र कार्य वा प्रयोजन 
है । अथात्‌ श्रुत ज्ञान मन पृवक ही होता है, जेसे कर्ण इन्दिय 
(कान) से श्रवण मात्र किया, वह तो मतिज्ञान है । उप्त श्रव्ण 
पदक पदाथ का विचार सो 5तज्ञान है। “घट! शब्द कानों से 
सुना, यह तो मतिज्ञान है, उन “घट! शब्द सुनने से “घट? नाम्के 
पदाथ का विचार होना, यह ' तुतज्ञान' समझना चाहिये | यह ज्ञान 
मनके सिवाय अपनी उत्पत्ति में (जशं तक विचारका सम्बन्ध है) 
किसी भी इन्द्रिय की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है, इसल्ये 


/* ३ #० ५ 
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बह रतंत्र'रूप से मन,का कार्य है । अवए्व 'अ्रतज्ञान के विषय 
भृत पदाध वा स्वयं श्रतज्ञान का श्रोत्र इन्द्रिय से प्रहण होता है, 
मन से नहीं? ऐसा कहना नि्ेतुक है | सम्पण भेद रूप श्रतत्ञान' 
मन वा विपय हूं। सारांश यह है कि संपर्णो तत्वार्थ ओर हाद- 
शाग के समरत विपयों का जो चिचार होना, या करना, मन का 
काय है, अथवा विसी भी विषय वा विचार करना ही इसका 
. (मन का) विपण है । मनिन्नान के वाद जो कुछ भी विचार होता 
हैं, वह सब श्रतलान में शामित्र है। क्योंकि वह मन्त के विना 
नहीं होता | परन्तु मुस्यतया हादशांग द्वव्यध्र॒त) के अ्रनपार जो 
होता है, वही लिया गया है । मन को अनिन्द्रिय कहने का प्रयोजन 
यह है, कि इन्द्रियों की तरह इसका एक जिपय निश्चित नहीं है, और 
टरसवा स्थान भी इन्द्रियों के स्थान के समान प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर 
नही दे, 'अतग्व इसको अनिन्द्रिय एवं अतःकरण कहा गया है । 

किस फ्सि जीव के कितनी और कीन २ इन्द्रियां होती हू ९ 
यह बताने के लिये मृत्र हा जाता है-- 

बनस्पत्यन्ताना मेकम्‌ ॥२२॥ 

मुत्राई--(यनस्पत्यन्तानां) वनस्पति काय है अन्त में जिनके 
ऐसे पाच प्रकार के स्वात्रर जीवों के (एक) पहली' स्पशन इन्द्रिय 
होती है । 

दिशेशर्य --प१थिवी यायिक, जल कारयिक, अग्नि कायिक, 
चाय पयिक, और वनस्पति कायिक, इन पांचों प्रकार फे स्थावर 
जीवों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय होती है । वीयोन्तराय 
आर स्पर्शनेम्ट्रियावरण कर्म के क्षयोपशम रहने पर ओर रसना 
आदि शेष टन्द्रिय सम्बन्धी घाती स्पर्द्वकों के उदय रहने पर शरीर 


२०६ तत्वार्थदीपिक/| 





ओर अंगोपांग नाम कम के लाभ होने पर, एवं एकेन्द्रिय जाति 
नाम कर्म के उदय रहते पर “स्पशन इन्द्रिय' की उत्पत्ति होती है । 
अर्थात्‌ पांच स्थावर जीबों के एक मात्र पहली स्पर्शन इन्द्रिय ही 
होती है (शेष नहीं )। 

अब रसना आदि इन्द्रियों के स्वामियों का मिरूपण करने 
के लिये सूत्र कहते हैं। 
कृमि पिपीलिका अ्रगर मनुष्यादीना मेफेक बृद्धानि ॥२३॥ 

सूत्राध--(कृपि पिपीलिका अमर मनुष्यादीनां) लट, चिएंटी, 
भोंरा; सनुष्य, आदिक के (एकैक घुद्धानि) क्रम से एक२ इन्द्रिय 
बढ़ती हुई है। 

विशेषा्थ --लट (गिडार) फेचुआ, जोंक, शंख, गिजाई, आदि 
के स्पशंन और रसना, णे दो इन्द्रियां होती हैं. । चिडंटी, खटमल, 
ज्‌॑ आदि के स्पशेन, रसना, और छाण ये तीन इन्द्रियां होती हैं । 
भीरा, मक्खी, मच्छर, तितली, आदि के स्पर्शन रसना, घाण, 
ओर चक्लु ये चार इन्द्रियां होती है। मनुष्य, देव, नारकी, गौ, 
हाथी, घोड़ा आदि के पांचों ही इन्द्रिया होही है । रसना आदि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति स्पशेन इन्द्रिय के समान उत्तरोत्तर सर्वधाति 
स्पढ्धकों के उदय रहने पर समझ लेना चाहिये । संसारी जीवों के 
प्रस ओर स्थावर दो भेदों को पह्ल्ले कहा जा चका है, उन्हीं के 
पांच इन्द्रियों के भेद से पांच भेदों को भी कह दिया है, अब 
संशी (संत्री अथोत््‌ मन सहित) नाम का पंचेन्द्रिय जीवों का भेद्‌ 
नहीं कहा गया था, उसको नीचे लिखे हुये सूत्र द्वारा प्रगट करते 


पंज्ञिग: समनस्का; ॥२७॥ 
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सत्राम॑ं,--(समनस्का:) जो सन सद्दित हैं, वे जीव ( संज्षिनः ) 
संध्ी अथात्‌ सेनी है । अर्थात समस्त नारकी, सम्पूश देव, और 
गर्भ से जन्म धारण करने वाले सभी मन॒प्य ओर कोई २ तियच 
समनस्क झअर्थात सनी कहलाते हैं। देव,नारकी और मनप्य तो सव 
मन सहित ही होते हैं । परन्तु तियचों के दो भेद हैं--सेनी और 
झसनी। जो तियच गभ धारण करते ह, वेद्दी तियच सन सहित 
शाथांत्‌ सनी होते है, क्तु वे भी सभी सनी नहीं हुआ करते हूँ । 
सम्मूछुन जन्म वाले नियमसे मन रहित होते हैं । और |एकेन्द्रिय 
से चोइन्द्रिय तफ के सभी जीव भी नियमत' मन रहित होते हैं | 

जिस समय 'आत्मा पिछले शरीर की छोड़ कर नवीन शरीर 
फो प्राप्त परने के लिये गमन करता है, उस विग्रह गति। वाल में 
उसके मन तो होता नहीं है, फिर वहांपर वृद्धि प्वंक गमन-क्रिया 
एवं कम का झआश्रव क्यों कर होता है ! 

इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते हँ-- 

विग्रह गती कम योग) ॥२५॥ 

सुत््ध -(विप्नदद गंदी) नया शरीर धारण करने के लिये जो 
गति अर्थात गमन होता है, उसमे (कर्मयोगः) कार्माश योग है, 
अर्थात फार्माण योग से ही जीव एक गति से दूसरी गति में गमन 
किया करता हैँ ॥२५॥ 

रिशेकर्प,-.(विप्रह? शब्द क। धर्थ शरीर है । उस शरीर के लिये 

जो गमन किया जाता है , वह 'विश्रह गतिश कहलाती है। जीव 


* रिग्रहायशरीराय गतिगगमनम उिप्रट गति । भ्र्थाव नवीन शरीर 
के लिये शो गति दे, दसको 'प्रियह गति! कहते हैं । 
] पिम्रह्दो दि शरीर स्थातदर्थ या सतिमंवेत । 
बिशीरण पूरे देहस्प सा वियह गति स्मृता ॥६६॥ त० सा» 


जिस समय दूसरा नवीन शरीर घारण करने के लिखे प्रवृत्त 
(वियार) होता है, ब्स समय पहले शरीर का परित्याय कर ही 
प्रवत्त होता है, आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो हलन चलन होता 
है,व्सका ताम योग! ६ । वह योग' विग्नह गतिम कार्माण शरीर 
के द्वाए होता हे । उली योग के द्वारा विप्नह यति सें आत्मा 

कर्मों का आदान (हहण) तथा मन रहित उस आत्मा की नवीन 
शरीर धारण करने के लिये गति, वे दोनो कायांहोते है। योगों 
की-चंचलता हुय बिना शरीर सन्वन्धी इुछ भी दीनाधिकता नहीं 
होने पाती | इसलिय विप्रह य॒ति से क््मचन्ध, ओर नवोन शरीर 
धारण करना, ये दोनों का० हात हूं | दूसरा कोई योग वहां हो 
नहीं सकता | इसलिये उक्त दोनों क्यों क्ञा साधक वार्माण योग 
म 


ही है। क्‍योंकि ज्ष्म पिंढ व्नाम का्माण योग हैं । इसी के अव- 
लंबन से आत्म दोनों क्षय विय्रह गति में करता है 
विम्रह गति ऋजु (सरल था सीधी) ओर वक्र (टेढ़ी) 


787 87? 


भेद से दो प्रत्गर की होती है । धदप णर से छूटे हुए चाण 
समान जो सीधी गति होती है. उसको आजगति' कहते हैं और 
जिसमे सोड़ा लेने पढ़े इसको “वक्रगति' कह जादा है | ऋजगति 
सें मिन्न समण नहीं लगता, न्योंक्ति यहां पर पर्व गति का 
त्याग, और उत्तर शरीर का पहण. एक ही समय में हो जाता है। 
अतएव उससे सिन्न समय नहीं रूगता, किन्तु वक्त गति में मोहा 
लेना पड़ता है | इसलिये इससे एकस लेकर तीन समय तक लग 
जाते ह्। कप चक्र गांत गन भेद क्यि गय ह--एकसमया, 
द्वि समया, त्रि समया | 





| जेविन्य जिएह गतो क्ष्मयोगं भिनेश्वस। 
प्राहुरेहत्तर शाद्ति क्मम्हए क्ारणर ॥६७॥ त० सा० 
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समय 3 कर गम क तनमन नमक म नम लिशर पड चट 38274 
जीव ओर पुद्लल जिस समय ये आकाश के एक प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश भ जाने के लिये उ्यत होते ह, उस समय वे आकाश 
प्रदेशों के क्र से गमन करते है ? या प्रदेशों के अक्रम से ? 
इसी वात को बताने के लिये सृत्र कहते ६-- 
अनुभ्रेणि गति; ॥२६॥ 
सुद्राएं --(गति:) लीव ओर पृढलें का गसन ( अनुश्रेशि; ) 
आराश ऊे प्रदेशो की श्रेणी का अनुसरण करके होता है । श्रेणी 
(आऊाप के प्रदेशों की पंक्ति) की छोड़ कर विदिशा रूप गमन 
नहीं हाना है । 
विशषणय --सृत्य होने पर नवीन शरीर धारण करने के लिये 
जो जीवों का गमन होता है, वह आफऊाश प्रदेशों की श्रेणी मे ही 
होता 7, अन्य प्रकार नहीं। लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर 
नीचे ओर निरददे प्रनुकरम से रचना स्वरूप आऊाश के प्रदेशों 
की जो पंक्ति (लाइन) है, उसका नाम 'श्रेणि! है। मरण के समय 
एक भव से दूसमर भव में जिस समय जीवों का गमन होता हे, 
उस समय नियम से उनकी गति श्रेरि के अनुसार ही होती है । 
तथा जिस समय मुक्त जीरो का ऊध्य गसन होता है, उस समय 
उनकी नियम से श्रेशि के अनुकूल ही गति होती है। इस प्रकार 
जीवों को अपेक्ता यह काल का नियम हे, तथा जिस समय ऊध्चे 
लोक से अधोलोफ मे जाना है, अथवा अधोलोक से उध्वलोक मे 
जाना है, वहां पर नियम से श्रेणि के अ्रनुकूल ही गति होती हे, 
यह जीवों की शअ्रपेज्ता देश का नियम है | यहां पर ज्ञिस काल व 
जिस देश का उल्लेख है, उस काल ओर उस देश में तो श्रेणि 
के अनुकूल दी गति का विधान है, किन्तु इनसे भिन्न काल और 





२१० तत्वार्थदीपिका 


५०. ० ६० ५०६० ६३५७०७० ८७२७५ ७४४५ नीपरी किट री जन धमीओत ऋटीकत तीिा धरीपत ७३ ५कच० ७० २६० ६४५ ९०६५१७१७४ ६३६३ ६-४७/९०३/:१०९/६ 


देशों मे यह नियम नहीं है | जिस समय पुद्ठल का शुद्ध परमाणु 
एक समय मे चौदृह राज तक गसन करता है; वह भी श्रेणि रूप 
ही गमन करता है, किन्तु अन्य अवस्था मे उसकी गति का कोई 
नियम नहीं है! अब मुक्त जीवों की गति के विषय मे विशेष 
निरुपण करने के लिये सूत्र कहा जाता हं-- 


अविग्नद् जीवस्य।॥२७॥ 

सत्रार्थ.-( जीवस्य ) मुक्त जीव की गति ( अविप्रह्ा ) चकता 
रहित अर्थात्‌ मोड़े रहित सीधी होती है । अर्थात्‌ मुक्त जीव एक 
समय में सीधा सात राज ऊँचा गमन करता हुआ, सिद्ध क्षेत्र से 
चत्ता जाता है, इधर उधर नहीं मुड्ता। “विग्नह” शब्द का अभ 
“कैटिल्य! है । अर्थात्‌ दूसरी श्रेणि मे चला जाना “विग्रह! शब्द 
का अथ है। मुक्त जीवों की गति में उसका अभाव है, और इस . 
तरह मुक्त जीव की गति को 'ऋज्ञगति' कहते हैं। ओर इस गति 
से सिफे एक समय ही लगता है । 

अब संसारी जीवों की गति के विषय में मिरूपण करने के 
लिये सूत्र कहते ह-- 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुस्य; ॥२८॥ 

सूत्र -(च) और (संसारिणः) संसारी जोव की गति ( प्राक- 
चतुभ्य+) चार समय से पहले २ ( विश्नहवती ) विग्रह # वाली 
अर्थात्‌ मोढ़े वाली है । 

विशेषाय -- संसारी जीव की गति एक समय, दो समय, तीन 
समय, पयन्त भी होती है । अर्थात्‌ प्रथण समय में ही जब वह 


* यहा पर 'विपह' शब्द का अथ शरीर? नहों हे। किन्तु ब्सको 
चक्कता, मोड़, अथवा देद, का वाचक समझना चाहिये । 
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नया शरीर धारण करलेता है, तो उम समय उसे फोई मोड! नही 
लेता पढ़ता, फिन्तु दूसरे समय में एक सोड़ा, तोसरे समय मे दो 
मोड़ां, भोर चौथे समय से पहले २ वह तीसरा भोड़ा लेकर कही 
न फही अवश्य नवीन शरीर धारण फर लेता है, फिर वह शरीर 
रहित नहीं रहता है | ऐसा फोई इस लोक में उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, 
कि जिसमे जाने के लिये चार या पांच मोड़ों के लेने की 'आव- 
ध्यक्ता पढ़े, इसलिये चार समय से अधिक समय के मानने की 
आवश्यक्ता नहीं है | तीन मोड़ाओं फे लिये चार समय से पहलेर 
का पाल पर्याप्त ( काफी ) है | विप्रह गति भें ऋज़ गति ( मोदा 
रहित ) एक मोड़ा वाली, दो मोड़ा वाली, तीन मोडा वाली, इस 
प्रदार चार गतिया है। शा्त्रों में इन गतियों को क्रम से इप- 
गति, पाणिमक्ता, लांगलिया, और गोमृत्रिका, इस प्रकार नाम है। 
इन गसतियों मे हयगति' मोड़ा रदित होती है, और शेप गतियां 
मोदा सहित ह। 


धनप पर से छोटे हये बाण के समान संसारी और सिद्ध 
जीवों की जो मोटा रहित सीधी गति होती है, उसे 'डपगति” कद्दते 
हू, इस में एक समय लगता है। एक ही समय से पराना शरीर 
छोड़ना, तथा नया शरीर धारण करना, ये दोनों ही काय सपम्न 
होजाते है, इसलिये इस गतिभ जीव अनाहारक (आदर न करने 
बाला) नहीं है| संसारी जीव डी जो गति एक सोढ़ा लेकर हो, 
वह 'पाशणिसक्ता' गति है । 'पाशिमुत्ता! का अथ, टेढ़ा हाथ होता 
है। हाथ को टेदा करने से कोहनी पर टड़ पढ़ती हे । एक मोढ़ 
लेने भें एफ समय लगता है, और एक समय गमन करने में 
ज्गता ही है, इस प्रकार जितने मोड़ा लेने होते &, उतने समय 
तो मोड़े तेने में खच होते है, और एक समय गमन करने में 
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में लग जाता है; इस लिये इस “पाणिमुक्ता! गति में एक सोडा 
लेना पढ़ता है, अतएव दो समय लगते हू । जिस तरह हल में दो 
जगह सोढ़ होती है, उसी तरह जिस गति मे दो मोड़े लेने पढ़ें 
उसे ल्ंगलिका' गति कहते हैं | 'जागल' शब्द का अध हल? है। 
जिस प्रकार हल मे दो मोड़ होती हू, उसी प्रदार इस गति मे दो 
भोढ़ा लेने पड़ते है, अतएवं इस गति मे जीव को तीन समय लग 
जाते हैं । चौथी गति 'गोमृत्रिका? है, गो जिस समय पेशात्र करती 
हुई चलती जाती है, तो उसके चलते रहने के कारण, उसमें कई 
सोढ़ा हो जाते 6 । जिस जीव की गति गोमृत्र के समान अधिक 
टेड़ी होती है, उसकी उस गति में तीन मोढ़े लेने पड़ते ह । चीन 
मोड़ाओं के लेने से इस गति मे जीव को चार समय लग जाते 
हैं । चारों गतियों झे 'इपुगनिः संखारी, सिद्ध, दोनों के होती है। 
परन्तु शेष गतियां केवल संसारी जीत्रों के ही होती हूं. । 'इपुगर्ति' 
में संसारी जीव आहारक (आहार करने वाला) वना रहता है । 
जो गति सोड़ा रहित है, उसका क्तिना समय है १ यह चताने 


जब 


के लिये सूत्र कहते हँ-- 
एक समयाडविग्नद्य ॥२६॥ 

सुत्रार्घ:-- ( अविष्नहय ) सोडा रहित गति ( एक समया ) एक 
समय मात्र ही होती है । इसकी 'ऋजुगति' भी कहते हैं ॥२8&। 

विशेषय.--वतिसान्‌ जीव ओर पुठ्क्त की मोड़ा रहित गति 
लोक के अग्रभाग पचन्‍्त भी एक ही समय से निष्पन्न (पूरी) हो 
जाती हे संसारी ओर मुक्त दोनों के अविश्नहा गति (मोड़ारहित) 
होती है। और इस गति का समय एक सम्रय सात्र हे। अविम्द्दा 
(बिना सोड़े चाली) गति भें संसारी जीव अनाहारक नहीं रहता, 
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कर्म बर्गणाओं का प्रहण लगातार ही होता रहता है। कार्माण शरीर 
की सोजूदगी मे उत्त्ति क्षेत्र की ओर मोड़ा रहित (ऋजु गति) गति 
मे जीव शआहारक है। अन्य तीन समयों से जीव अनाहारक है । 
ऋजुगति वाला संसारी जीव विग्रहगति मे भी आहारक है | 
विग्रह गति मे जीव कितने समय तक जीव अनाहारक रहता ? 
इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र कहते ह-- 
एक दो त्रीन्चा ज्नाहरक। ॥३०॥ 
सगर्य,--विग्रह गति बाला जीव (एक ) एक समय मे, (हो) 


दो समय में (वा) अथवा ( बीन, ) तीन समय मे ( अ्नाद्वारक: ) 
अनाद्ारक है । 


विशेणव >-आंदारिक; वेक्रियिक, ओर आहारक, इन तीन 
शरीरो« और छट पर्याप्तियो मे से किसी भी शरीर और पर्याप्ति 
के योग्य पृद्ठल वर्गणाओं के ग्रहण को 'आराश्टर! कहते है । जीव 
जग्र तक ऐसे आहार को प्रहए नहा करता है, तब तक उसे “अना- 
हारक' कहते द । कम से कम एक समय तक आर अधिक से 
अधिक तीन समय तक जीव अनाद्वारक रहताहे, चोथे समय से 
नवीन दारीर धारण कर वद नियम स आहारक क्‍न जाता है । 
किर इस के वाद अनाहारक नहीं रहता है । 'भनाहारक! का अर्थ 


नि सा ल 
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* अग्रिग्ररक समया यपितेदु गतिनिने । 
भ्न्या दि समया प्रोक्ता पाणि मुस्छेक मिग्रहा ॥ 
द्वि ग्िय्राता अ्िसमया प्रार लगलिका जना । 
गोम्‌ग्रिफा तु समयेस्चतुर्नि स्पात्र जिबिग्रहा ॥ तत्तार्थसारे' 
० इन शर्मेरों का बर्ग्न इसी अ्रस्याय में श्राग चलकर विस्तार से 
किया गया है । | 
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ऊपर बता दिया गया है । ऐसी अनाह्वारक अवस्था अ्रधिक से 

अधिक तीन समय तक रहती हू। 

जैन शार्जों भे आहार छह [प्रकारका माना है। इन छठ प्रकार 
के आहारो मे से विम्नह गति मे त्तीन समय तक कोई भी भआहार 
नहीं दोता है । यह जीव जिस समय नवीन शरीर को धारण 
करने के लिये गमन कर रहा है, उस समय शआहारक है । तथापि 
कुटिल ( टेढी ) गति करते समग्र यह एक, दो, तीन; समय तक 
शनाहारक रहता है| इस रीति से कुटिल गति के कारण, उपय क्त 
आहार की योग्यता न रहने के कारण, विग्रह गति भे एक, दो, 
तीन, समय तक जीव अनाहारक रहता है। पश्चात्‌ नियम से चौये 
ही समय में आहारक हो जाता है । 

बिप्रह गति को प्राप्त होते वाले चारों गति सम्बन्धी जीव, 
प्रतर ओर लोक पण समुद्धात ५ करने वाले सयोग केवली, 
अयोग केवली, ओर सिद्ध परमेष्ठी, ये जीव 'श्रनाहारकः होते हैं । 
ओर इनको छोड़कर समस्त जीव आहारक होते है । आहारक का 
उत्कृष्ट काल सूच्यंगल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है । कार्माण 
शरीर मे अनाहारक का उत्कृष्ट काल तीन समय का है | और 





| णोकम्म कम्महारों फवलाहारी य लैप्प मा हारो । 

ओजमणो वियकमसों शाहारो छब्वि हो णेयों ॥ 

भ्रथात---नोकमहिा र, कर्माहार, ऊवलाहार, लेपाहार, भ्रोजाहार, 
भानसिक श्राहार, ये छृह प्रकार का भ्राहार होता है । 

# आत्म प्रदेशों का शरीर से सम्बन्ध न छोड़कर थाहर निकलना, 
इसको समुद्दात कहते हैं । यह वेदना, कपाय, भाग्णान्तिक, तेजस, 
विक्रिया, भ्राह्रक श्रोर केवली,के भेद से सात प्रकार का होता है। इनका 
विशेष वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया हे । 
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जघन्य काल एक समय का है। तथा आहार का जघन्य काल तीन 
समय कम श्वास के अठारहवे भाग प्रमाण है । क्‍योंकि विग्नह 
गति सम्बन्धो तीन समर्यों के घटाने पर श्लुद्रभव का काल इतना 
ही वाती णचता है । 

ऊपर के व्याख्यान मे पर्याप्तियों का उल्लेख किया गया है, 
पाठफ़ों के परिश्ञान के हँतु पर्याप्तियों का स्वरूप भी वतलाते हैँ, 
ओर वह इस तरह है-- 

जिस प्रकार घटपटादिक अचेतन पदाथे पर्ण और अपर्ण 
दोनो प्रकार के होते है, उसी प्रकार जोब भी पूण और अपर दो 
प्रकार फे होते है | जो पर्ण हू, उनको पर्याप्त और जो अपर है, 
उनको “अपयाप्त' कहते है] म्रहण की हुई आहार वर्गणाआ को 
सल, रस, भागादि (शरीर रूप) रूप परिणमावनेकी जीव की शक्ति 
के पण हा जाने की (पयाप्ति! कहते है | यह पर्याप्ति मिनके पाई 
ज्ञाय, उनको पर्याप्त, और जिनकी वह शक्ति प्‌ नहीं हुई ६, 
उन जीचों फो पर्याप्त! कहते हूं । जिस प्रकार घटपटादि पदार्थ 
वन चकले पर परण ओर उससे पहल 'अपरश कहलाते है, उसी 
प्रकार पर्यापि सहित की 'परयाप्त', श्रौर पर्याप्ति रठित को 'अपयाप्र! 
कहते हूँ | ये पयाप्ति प्रार्णों की कारण द, आर प्राण पयाप्रियों के 
कार्य सममना चाहिये | पर्थात प्राण और पर्यात्ति मे काये और 
कारण का शन्तर है । कयोकियृहीत (पहण किये गये) पृद्ठल स्कन्ध 
बिशेर्षों को 5न्द्रिय, वचन, आदि रूप परिणमावने की शक्ति की 
पणता को 'पर्यापि, ओर चचन व्यापार आदि की कारणमत 
शक्ति को, तथा वचन शआदि वी प्राण! कहत है । 

ख्रहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, ओर मन इस 
प्रडार पर्याप्ति के छह भेद ह। जिनसे एफेन्द्रिय जोवों के आदि 
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की चार पर्याप्ति, और दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तथा 
असेती पंचेन्द्रिय जीवों के मन पर्याप्ति को छोड़ कर शेप पांच 
पर्याप्ति होती है, और सेनी पंचेन्द्रिय जीवों के मन के भी होने 
से छुहों पर्याप्ति होती हैं। जिनका वणन इस प्रकार है। १--एक 
शरीर की छोड़कर नवीन शरीरको कारणभत जिस नोकम वर्गेणा 
की जीव ग्रहण करता है, उसकी खल रस भाग अर्थात्‌ शरीर 
रूप परिणमावने के लिये जीव की शक्ति के पण द्वो जाने को 
आहार पर्यात्ि' कहते हूँ | २--और खल भाग को हड्डी आदि 
कठोर अवयवरूप तथा रस भाग को खन आदि द्रव (नरम) अब- 
यव रूप परिणमावने की शक्ति के पणु होने को 'शरीर पर्याप्ति! 
कहते हैँ | ३--तथा उस ही नो कमवरगंणा के स्कन्ध में से कुछ 
बगंणाओं को अपनी २ इन्द्रिय के स्थान पर उस २ द्रव्यन्द्रिय के 
आकारमें परिणमावने की शक्तिके पण होजाने को 'इन्द्रियपर्याध्ति' 
कहते हैं। ४७--इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को श्वासोश्वास रूप 
परिणमावने की जीव की शक्ति के पण हो जाने को 'शवासोश्वास 
पर्याप्त! कहते हैं। ४५--ओर वचन रूप होने के योग्य प 

स्कन्‍्धों को ( भाषा$ वर्गशाओं को ) वचन रूप परिणमावने की 
जीव की शक्ति के पूर्ण होजाने को भाषा पर्याप्त! कहते हैं । 
६--तथा द्रव्य सन रूप होने के योग्य पुद्ल स्कन्धों को (मनो- 
बगगंणाओं को) द्ृव्यमन के आकार में परिणमावन्ते की जीव की 
शक्ति के पूर्ण हो जाने को मन; पर्याप्ति) कहते हैं | जिन जीबों 
की ये पयाप्ति पूर्ण नहीं होती, उनको “अपर्याप्तः कहते हैं। अप- 
याप्त जीव दो प्रकार के होते हँ-एक निव त्य पर्याप्क, दूसरे 





६ श्र्थाद दे पुठ्नल परमाणु जिनसे भापा या वचन बनते हैं। 
 श्र्थात वे पन्नल परमाणु जिनसे द्रव्य मन बनता है। 
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लब्ध्यपयाप्तक | जिनकी पद्मांप्ति अभी तक पृणु नहीं हुईं ६, किन्तु 
अन्तमहते के बाद नियमसे १ण हो जावेगी, उनको “नि त्यपर्या 
पक्त' कहते है। और जिसकी अभीतक भी पूरा नहीं हुई है, ओर 
पर्श होने से प्रथम ही उसका मरण भी होजावेगा । अथात्‌ अपनी 
श्राय के कान मे जिसकी पयाप्रि क्‍भी पण न हो, उसको 'लब्म्य 
पर्याप्त! कहते हद । 
सम्पर्ण पर्या प्तियो का आरम्म तो यगपत्‌ होता है, किन्तु उनकी 
पर्णता ऋम से होती है । इनका काल यद्यपि पे २ (पहिले) की 
अपना उत्तरोत्तर का झुछ२ अधिक है, तथापि सामान्य की अपक्ता 
सबक अन्तमुहत मात्र ही काल है, अर्थात एक साथ सम्पूर्ण पर्या- 
प्रियों के प्रारम्भ होने के वाद अन्तमुड्ृत कालमे आह्यारपयांप्ति पर्ण 
होती है. ओर उससे असंस्यानभाग अधिक काल मे शरीर पयाध्ति 
*पर्ण होती है । इसी प्रकार आगेर की पर्याप्िके पूर्ण होनेसे पहले 
हले की अपेत्ता कुछ २ श्रधिक अविक काल लगता है, तथापि वह 
ऋन्तमुह्त मात्र ही हैं। सत्र पयाणि अन्तमुद्रत भे ही पूरा हो 
जाती हैँ, प्रारम्भ सब का एक साथ होता है। असंस्यात समय 
प्रमाण अन्तमेहन के भी असंस्यात भेद दें। क्योंकि असंस्यात 
के भी श्रसंस्वात भेद होते हूं. इसलिय सम्पृर पया।जयो के समु- 
दाब का काले भी अन्नमुत्त है, ओर पथर २ पयाप्ति का काल 
भी अन्तर्मरर्त ही है। पर्याम नाम कर्म के उदय से जीव अपनी 
अपनी पर्याप्तियों से पण होता है, तथापि जबतक उसकी शरीर 
पर्याणि पर नहीं हुई हैं, तब तक उसको 'पयाप्त' नहा कहा जाता, 
किन्त “निन ह्य पर्याप्त कहते हें, अथान इन्द्रिय,श्वासो श्वास, भाषा, 
जी कम यम न ल् 


+ बाण शर्रीशाग्ा पण्णा पयाप्ताना याग्य पद्चल अहण माहार ॥ 
ससि 
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ओऔर सन, इन पर्याप्तियों के पूर्ण नहीं होने पर भी यदि शरीर 
पर्याप्ति पूरे हो गई हे, तो वह जीव पर्याप्त द्वी है, किन्तु उस से 
पहले “निव्‌ त्य पर्याप्त! कहलायगा । 

लब्ध्य पर्याप्तक जीवों का अन्तमुंहर्त में ही नियम से मरण 
होजाता है. । ओर इन जीवों की जधन्य उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की 
स्थिति अन्तमुहर्त मात्र होती है । तथा यह अन्तमुंदर्त एक श्वास 
के अठारहवे भाग प्रमाण समझना चाहिये । इस प्रकार के लब्य 
पर्याप्रक जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त सभी में पाये 
जाते हैं। एक लब्ध्य पर्याप््क जीव एक अन्तमुंहूर्त में मिरन्तर 
छयासठ हज़ार तीन सौ छत्तीस (६६३३६ ) जन्म और इतने ही 
मरण कर सकता है, इस से अधिक नहीं कर सकता । जिसमें से 
एकेन्द्रियके ६६१३९ भव, दोइन्द्रिय के ८० भव, तीन इन्द्रियके ६० 
भव, चार इन्द्रिय के ४० भव, और पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्क के 
२४ भत्र, धारण कर सकता है । यह कुल सिल्ञाकर ६६३३६ ताव्ध्य 
पर्याप्तक के भव होजाते हैँ । यह संख्या अधिक से अधिक समझ 
ना चाहिये। एकेन्द्रिय जीवों के जो अपर अभी लब्ध्य पर्यौप्तक के 
६६१३२ भव बतलाये हैं, वे पांचों प्रकार के स्थावरों में इस प्रकार 
विभाजित किये गये हैं। स्थूल पृथिवो कायिक, सूह्रम पृथिवी का- 
यिक, स्थूल जलकायिक, सूह्रम जल कायिक, स्थूल वायु कायिक, 
सृक्म वायुकायिक, स्थूल अग्नि कायिक, सूद्मस अग्नि कायिक, 
स्थूल्ल साधारण वनस्पति, सम साधारण वनस्पति, और प्रत्येक 
बनरपति, ये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीव स्थल सक्षम के भेद से 
होते हैं, इनमें 'प्रत्येक वनस्पति” का सेद मिला देने से ग्यारह भेद 
होजाते हैं । इन ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक के 
३०१ भव होते हैं । इस लिये ११ को ६०१४ से गुणा किया जावे 
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तो एकेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्रक जीवों के उत्कृष्ट भवों का प्रमाण 
उपयुक्त (६६१३२) हो जाता है । 

शात्लों मे केवलियों को भी समुद्धात अवस्था में “अपर्याप्रक' 
वतलाया गया है । यहाँ पर पाठकों को यह शंका अवश्य होगी, 
कि केवली भगवान के जब पर्याप्ति नाम कर्स का उदय है, तथा 
उनके काययोग भी सोजद हृ,तो उनको फिर अपर्याप्रक कैसे कहा 
गया ? इसका समाधान इस प्रकार हे-कि यद्यपि उनके काय योग 
झादि सभी मोजद हे, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण, इन 
तीनों ही समुद्धात अवस्था में योग पर्ण नहीं हैं, इसी लिये उनको 
गोणता से ओर योगों के अपर होने से अपर्याप्त कहा गया है | 
मुख्यता से अपयाप्त अवस्था जहापर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, 
द्वितीय, चतुथ, छट्ठा, ये चार गणस्थान हैं । 

प्रथम गशस्थान मे लब्ध्य पर्याप्त,निव त्य पर्याप्त, और पर्याप्त 
ये तीनों ही अवस्थाय होती हैँ, दूसरे, चोथे, और छट्टे, गणस्थान 
में निव त्य पर्याप्त, ओर पर्याप्त ये दो अवस्था होती है. । शेष सब 
गणरथानों में पर्याप्त दशा होती हे, छठ्ठे गुणस्थान मे जो निव त्य 
पर्याप्त अवस्था बतलाई हू, वह आह्यारक सिश्र योग की अपेक्षा 
से सममना चाहिये। दूसरे. को आदि लेकर छह नरक, ओर 
भवनवाप्ती, व्यन्तर, ब्योतिष्क, ये तीन प्रकारके देव, तथा सम्पूर्ण 
ज्लियां इनकी अपर्याप्त दशा मे सम्यक्त्व नहीं होता | एवं सासा- 
दन सम्यस्दृष्टि अपर्याप्त नारकी नहीं होता, शनर्थात्‌ सासादन 
सम्यग्दष्टि मरण करके नरक को नहीं जाता। 

श्रव जन्म के विपय मे वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सम्मृच्छैन गर्भोपपादा जन्म ॥३१॥ 
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सत्राय --( जम्म ) नवीन शगीर का धारण करना “जन्म 
कहलाता है, वह (सम्पूव्दन गर्मापपादा ) सम्मृद्दन, गे, और 
उपपाद, ऐसा तीन प्रकार का होता है । 

विशेषार्य --'मृच्छुन!३ शब्दका अथ अवयर्थो का वन जाना है, 
तीनों लोकों में योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, ओर भाव, रूप सामग्री 
के निमित्त से चारों तरफ से (चारों ओर के पृद्नल परमाणुश्रों 
का मिल कर शरीर रूप होजाना) शरीर के शअ्रववा | वनजाना 
है. उसको 'समृच्छ॑त जन्म वदते हू । इस जन्म में माता के खून 
ओर पिता के वीये की आवश्यकता नहीं होती | लोक मे भर हये 
पृद्लल परमाणु 5कट्ठे द्वोकर शरीर रूप परिणत होजाते हू, जहांपर 
पिता के बीय ओर माता के रज (वन) को मिलकर शरीर बनता 
है,उसका ताम (गर्म जन्म! है, अथवा माता के हारा भक्तण किये 
गये आहार की अपना आहार बनाया जाय, एवं उस आहार का 
जहां पर सिश्रण हो, उसे गर्भ! कहते हँ । लिसमे आजार उत्न्न 
हो वह उपपाद जन्म कहलाता है । जिस स्थान भे देव ओर 
नारकी उत्तन्न होते ६, उस स्थान की यह विशेष मन्ना जानना 
चाहिये अर्थात्‌ देवों के उत्पन्न होने की शब्या और मनारकियों के 
उत्पन्न होने की उ्टूकादि स्थानों को 'उपपाद! कहते हूं. उनसे 


घठल्‌९ 
उत्पन्न होने को भी 'उपपाद कहते हू । इस प्रद्ार संसारी जीवेंकि 











9 त्रिप॑ लोकेप ऊध्वमयाम्तियंकू च देहस्य समन्ततो मुच्दुन सम्म्र्दन- 
मवयव प्रकत्पनम्‌ | स. सि. 

लिया ददरे शुक्र शोणितयोजागरणम्‌ मिश्रण गर्भ । मान्रोपभत्ताहार 
गरणाद्वा गर्म । स. झि 

| उपेत्योत्पयाते उस्मित्रितिं उपपाद । देव नारकोत्पत्ति स्थान विशेष 
सज्ञा। सप्ति, 
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जन्म के ये तीन भेद है । एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय पर्यन्त 
सभी जीवोंवा 'सम्मृच्छन! जन्म ही होता है। देव ओर नारकियों 
| 'उपपाद? जन्म होंता है । समृच्छेन और उपपाद जन्ममे नियत 
ओर अनियत स्थानकी अपेक्षा अन्तर सममना चाहिये । सम्मू- 
घ्छन जन्म का स्थान ओर आऊार नियत नहीं है, विन्तु देव ओर 
नारकिया के उपपाद जन्म के स्थान और आकार नियत है | तथा 
मम्मृच्छन और गर्भ जन्मके ढारा उत्पन्न हुवा शरीर स्थल (ओंदा- 
रित्) होता है, किन्तु उपपाद जन्म के हारा उत्पन्न हवा शरीर 
सदच्दम (वेंक्रियक) होता है। पशु पत्तियों ओर मनप्यो के जन्मको 
धार्भ जन्म! कहते है। अब योनियों के चशन करने के लिये सत्र 
कहते हू-- 
ह ५ न्‍ि नि 

सचित्त शीत संब॒ताः सेतरा; मिश्राश्चेकशस्तद्योनय। ॥३३॥ 

म॒प्नाय --(सचितत शीत संचता:) सचित्त, शीत, संव॒त, और 
(सितरा।) इनसे उल्टी अचित्त, उप्ण, विवत, (च) और (मिश्रा:) 
मित्री हुई, अथात सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृतचिव॒त, इस प्रकार 
(पक्रग:) क्रम से (नद्योनयः) उन सन्मृच्छनादि जन्मों की नव 
योनियां अथवा उत्पत्ति स्थान है । 

विशेषार्य:--योनि? का अर्थ “उत्पत्ति स्थान! है, उसके ये नव 
भेद दे-- 

१--जीव या वह उत्पत्ति स्थान जो चेतना सहित हो, अथात 
श्रात्म प्रदेशों से यक्त पढ्ल पिंड को 'सचित्त४ कहते हूँ। जेसे- 
साधारण शरीर वाले जीवों के एक ही शरीर में वहुत जीव हूँ । 


52 पा अटल पल सम कप प नकल कलम पन्‍क कम 
6 पग्रात्मन स्चेतन्य प्रिशेष परिणामस्चित्तम | सह चित्तेन वर्तते इति 
सचित्त [स ति 
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बन स्रि.न्‍ी अषलीफिनोक परी फल ऑमीयीिरीी जी, 


मा 
इससे परस्पर आक्रय से सचित्त दें । 

२--जीवका वह उत्पति स्थान जहां पुठुलस्तन्ध श्रथवा पुल 
प्रचय अचित्त हों। अर्थात आत्म प्रदेशों से रहित पृद्ुलपिंड को 
धचित' कहते ह । जैसे देव नारकियों के उपजने के स्थान 
झचित्द होते हैँ। 

३--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जहां चेतन और अचेतन 
दोनों ही प्रकार के पुह्न्ष खन्ध हों, जेसे-जो जीव गर्भ से उत्तन्न 
गर्भज हैं, वे 'लचित्ताचित्त' स्वरूप मिश्र योनिके धारक हूँ, क्योंकि 
उन के उत्पत्ति के स्थान स्वरूप साता के उदर भे चीरय और रज 
अअचित पदार्थ हैं, उनका सम्बन्ध सचेतन साता की आत्मा के 
साथ है । इस विपय मे किसी २ का कहना है, कि साता का रज 
सचित्त है, और पिता का वी० अचित्त है । अतएव दोनों (मिलकर) 
के संयोग से गये जन्म वालों के सिश्न अर्थात्‌ सचित्ताचित्त योनि 
होती है, तथा दूसरे क्सी २ का कहता है, कि शुक्र (वीयें) और 
शोणशित (खून या मादा के रज) दोनों दी अचित्त हैँ, किन्तु योनि 
के प्रदेश सचित्त हैं, इस लिये उनके संयोग से मिश्र योनि 
हुवा करती ह॑ । मेंते ये उपय क्त तीनों ही मत पाठकों के सामने 
रख दिये है; इसमे कौनसा सत अधिक बलवान है, इस पर 
पाठकों को विचार करना चाहिये । आशा है विद्वान पाठक 
इस विषय पर गम्भीर विचार करके एक निश्चित निर्णय करंगे, 
और साथ ही मुझे भी उस निर्णय की सूचता देंगे, जिस से कि 
भविष्य से इस विषय में एक निश्चित सत प्रगट किया ज्ञा सके । 
सूचित फरते वाले मित्रों का में आभारी होऊंगा | 


शुक्र शोणित मत्ित्त, तदात्मना चित्ततता मिश्रणान्मिश्रयोनिः ॥ 
स० सि० 
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४--जीव का बह उत्तत्ति स्थान जहां पर शीत स्पश रूप पद्ल 
हों, जेसे-किसी २ देव और नारकियों के शीत रूप पहल के 
स्कन्ध ही उत्पत्ति का स्थान हैं । देव नारकियों के चहुतों के उत्पत्ति 
स्थान उप्ण होते है, और बहुतों के शीत ही होते हैं, अतः वे शीत 
योनि वाले भी होते है, ओर उप्ण योनि वाले भी होते हैं । 
४--जीव का वह उत्तत्ति स्थान जहां पर केवल उष्ण (गर्म) 
स्पर्श रुप पुद्रल हों, जेस-अग्नि कायिक वा तेजस का्िकों के 
उत्पत्ति स्थान उष्ण रूप ही होते हैं । 
६--जीव का वह उ्लात्ति रधान जहां पर शीतोष्ण ( ठंडे और 
गर्म ) के मिश्र (मिले हुये) रूप पहल हों, अर्थात देव और नार- 
की तथा अग्नि कायिक जीवों से जो भिन्न जीव हूँ, उनमे बहुत से 
शीत योनि वाले जीव है;ओऔर बहत से 5प्ण योनि वाले जीव हैं। 
तथा वहुत से शीत ठष्ण स्वरूप मिश्र योनि वाले जीव होते हैं. । 
इस प्रकार उन में शीत, उप्ण, और शीतोष्ण, तीनों प्रकार की 
योनियों का होना संभव हे | 
७--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पढ़ल ढके हों। जेसे- 
देव, नारकी, ओर एकेन्द्रिय जीव 'सचत योनि” वाले जानना 
पाहिये, जिस स्थान पर इनकी उत्तत्ति होती है, वह स्थान ढका 
हुआ होता है; उघडा हुआ नहीं रहता । 
८--जीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पदल स्कन्ध प्रगट रब- 
रूप से दृष्टिगोचर हों, जेसे जो जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, और 
चार इ४न्द्रिय होते दे । वे “निवत योनि! वाले सममना चाहिये । 
क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान खला हुआ रहता है। 'विधृत' शब्द 
का साथ खला हवा, और 'संबत्त' का अर्थ ढका हुवा है। 
६--ज्ीव का वह उत्पत्ति स्थान जिसके पटल स्कन्ध फुछ ढफे 
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हों, और कुछ खुले हों, अर्थात्‌ जो जीव गर्भज हैं, उनका उत्पत्ति 
स्थान कुछ ढका हुवा होता है, और कुछ खुला हुवा रहता है 

इन उपयुक्त नव योनियों के यदि विस्तार से भेद किये जायें 
तो चौरासी लाख भेद होजाते हैँ, अथात्‌ जिस काय की जाति के 
जितने भेद है,उतमे हो उसकी योनि के भेद होते दे, जेसे पृथिवी 
काय के सात लाख भेद है, उसकी सात ही लाख योनि के भेद 
होते है, इसी प्रकार अपनी २ जाति के भेद से अन्य योनियों के 
भेद समभने चाहिये। किन्तु वे भेद अपने मूल भेद को छोड़ कर 
नहीं रहते है । चोरासी लाख योनियों का विवरण इस प्रकार 
शात्लों मे बताया गया है-- 

नित्यनिगोढ, और इतरनिगोद, पृथिवी कायिक जलकायिक; 
अग्नि कायिक, वाय कायिक, इन प्रत्येक की सात २ लाख योनिर्या 
हैं। वनस्पति की दश लाख, दो इन्द्रिय जीव, तीन इन्द्रिय जीव, 
चार इन्द्रिय जीव, से से प्रत्येक की दो दो लाख, इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों की कुल मिलकर छह लाख हुई । देव, नारकी, 
ओर पंचेन्द्रिय तियेच, इनसे से प्रत्येक की चार २ लाख, मनुष्यों 
की चोदद लाख, इस प्रकार सव्‌ सिलाकर चौरासी[लाख योनिययां 
हो जाती है । 

मूल से योनि के दो भेद ह। आकार योनि, और गणयोनि। 
यहां पर ये गुण योनि की अपेक्षा से उपयु क्त नो भेद्‌ दिखाये गये 
हैं। आकार योनि के तीन भेद है, शंखावतत, क्ूमोज्रल, और वंश 
पत्र, शंखावत, योनि मे गर्भ ही नहीं ठहस्ता है, कूर्मोन्नत योनि 
में तीथंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, और उनके भाइयों, के सिवाय 

| णिद्दि दरधा दुरुत्त य तरु दस वियलिदियेसु इब्ेव। 

सुरणिस्यतिरिय चठरो चौदस भणुएसदसहस्सा ॥ गो, सा 
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झत्य कोई उत्पन्न नहीं होता है, ओर वंशपत्र योनि में वाक़ी के 
गर्भज जन्म वाले सब जीव पैदा होते हैँ। जिस के भीतर शंख के 
समान चक्कर पड़े हों, उसको 'शंखाबत योनि' कहते हैं | जो 
कहुआ। की पीठ की तरह उठी हुई हो, उसको “कुर्मोन्नत योनि! 
कहते हैं । और जो वांस के पत्ते के समान लम्बी हो, उसको 
'पंशपत्र योनि! समभना चाहिये । 


अब किन २ जीचों फे कौन २ जन्म होते हैं ९ यह बताने के 
लिये सृत्र कहते हं-- 


जरायजांडजपोतानां गर्भ: ॥११॥ 


“(जरायजांडजपोतानां) जरायज, अंडज, और पोत, 
(इन तीन प्रकार के जीवों का (गर्म;) गर्भ जन्म होता है । 
विशेषायं जाल के समान चारों ओर से जो जीव फी हकने 
वाला है, भर जिसके चारों ओर मांस रक्त हो, बह “जराय![ 
कहताता है । वे एक प्रकार की थेली से लिपटे हुये पदा होते हूँ, 
जो जरायु से पंदा होते हूं, उनकी 'जरायज” कहते हैं। माता के 
रुधिर और पिता के वीये से बने हुये नख की त्वचा के समान 
कठिन गोल २ भावरण (ढक्कन) को “अंडा कहते हैं, भोर जो 
अंडे से उत्पन्न होते हें, उनको "अंडज' फहते हैँ। तथा जिनके 
ऊपर जरा वा अंग कुछ भी आवरण नहीं होता है, जिनके शरीर 
के अ्रवयव माता के उद्र से निकलते ही पश होते हैं, एवं जन्म 
[ यजालवत्माणि परिवरण वितत मास शोणितं तल्तराय । स. सि. 
| पश्मसत्वक्सश्श भुपात्त फाठिन्यं शक्रशोणित परिबरण परिमण्दल॑ 
तदटढम | से. सि. 
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5 0 
होते ही जो चलने फिरने लगते ह, उन्हे 'पोतः६ कहतेहई । शेर, भिटी 

हेरण,ये 'पोत जन्म! वाले समझना चाहिये। मनुष्य, पशु, आदि 
को 'जरायज' मानना चाहिये, और चील, कीवा, आदि पत्तियों को 
'उंडज' कहते है । इन तीनों मे जरायज को उत्कृष्ट माना गया है| 
क्योंकि जरायज जीवों भे वोल चाल अध्ययन आदि की विशेषता 
है । चक्रवर्ती, वासुदेव, आदि प्रभावशाली ओर पदवी धारक 
परुप जरायज जीवों से ही उत्पन्न होते ह । भोक्ष मार्ग स्वरूप 
सम्यगदर्शनादि रत्नतन्नय की योग्यता जरायज जीचों के द्वी होती है, 
पोत' जीवों की अपेक्षा “अंडज” जीव उत्कृष्ट माने गये हैं । क्योंकि 
अंडजों मे शुक (तोता) सारिका (भेना) आदि पत्ती हैं ,उनमे अत्तरों 
की उद्चारणादि क्रिया आदि की विशेषता है, वे स्पष्टतया उघारण 
करते में तुशल होते ह। इन्हीं विशेषताओं के कारण ऊपर 'सत्र! 
से सब से प्रथम जरायज्न, फिर अंडज, और सत्र से पीछे पोत को 
प्रहण किया गया हैं, क्योंकि 'पोत! जन्म वालों में कोई विशेषता 
नहीं होती । इन तीनों प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म ही होता है । 
अर्थात्‌ ये दीनों ही प्रकार के जीव माता पित्ता के संयोग से पेदा 
होते हूँ । माता पिता के बिना इन की उत्पत्ति असंभव होती है। 
इन तीनों ही प्रकार के जीवा की अधोत गे जन्य चालों की माता 
के सचित्त रज (रुधिर) ओर पिता के अचित्त वीये मिलने से 
'सिश्र योनि! समझना चाहिये। भसिश्न योनि के विषय मे ऊपर 
योनियों के प्रकरण मे कथन किया जा चका है। 


उपपाद जन्म किन जीवों का होता है ? यह बताने के लिये 
सन्न कहते 
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देव नारकाणा मृुपपाद। ॥ ३४ ॥ 

सृत्राय--(देव नारकाणां) चार प्रकार के देवों का,और सातों 
नरकों के नारकियों का (उपपादः) उपपाद जन्म होता है। (चार 
प्रकार के देवों का विस्तुत बणेन चौथे अध्याय मे, और नारकियों 
का खुलासा कथन, तीसरे अध्याय में किया गया है) । 

विशेषाय -- भवन वासी, व्यन्तर, ज्योतिप्क, ओर कल्पवासी, 
इन चार प्रकार के देवों का और सातेों नरकों के नारकियों का 
“उपपाद! जन्म होता है । “डपपाद? जन्म का स्वरूप पहले बता चके 
हैं । उपपाद जन्म वालों की 'अचित्त योनि? होती है, क्योंकि वहां 
पर माता पिता के रज वीये का संयोग नहीं है । उपपाद जन्म मे 
शीत और उप्ण दो प्रकार की योनि होती है, शेष जन्मों मे शीत, 
- उष्ण, मित्र, तीनों प्रकार की योनियां होती हैं | उपपाद जन्म 
वालों की तथा एकेन्द्रिय जीवॉकी योनि संबृत (डफी हुई) ही होती 
है, और विकल त्रय (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय जीव) 
जीचों फी विवत्त (खली हुई) ही योनि होती है,और गर्भज जीवों 
की योनि नियम से मिश्र (संवत्त विचृत की अपक्ता) होती है । 
पंचेन्द्रिय सम्मृछून जीवों की विक्‍्लेन्द्रियों की तरह विवृत्त योनि 
हुवा करती है | 

अब क्रमानुसार सम्मुरछन जन्म वालों का च्शन करने के लिये 
सूत्र कहते ६-- 

शेपाणां सम्मूछेनम्‌ ॥३४॥ 

सृत्राय -(होपाणां) शेप जीवों का श्र्थात्‌ गर्भ, उपपाद जन्म 
वालों से अतिरिक्त जीवों का (सम्मृछनम) सम्मृछन जन्म होता 
है। भावार्थ-जरायुज्ञ, 'यंडज, पोत्तज, नारकी, और देवों के अति- 


। 
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रिक्त बाक्ती सब जीवों का 'सम्मूछ॑न जन्स” होता है । सम्मूछेन 
जन्म का स्वरूप पहले बता चके हैं। 

देव गति और नरक गति में नियम से उपपाद जन्म ही दोता 
है, मनष्य और तियेचों में गर्भ ओर सम्मूछेन दोनों ही प्रकार के 
जन्म होते हैं। किन्तु लब्ध्य पर्याप्रक मनष्य, और एकेन्द्रिय से 
लेकर असेनी पंचेन्द्रिय पयन्त के जीवों का नियम पृथक सम्मूछन ' 
जन्म ही होता है। कम भमिया पंचेन्द्रिय तियंच, ग्भज तथा 
सम्मूछेन ही होते हैं | तियचों मे जो भोग भमिया नियच हैं, 
गर्भज ही होते है, ओर जो पर्याप्त मनष्य है, वे भी गर्भज ही 
होते हैं | देव, नारकी, पर्याप्त, ओर निव त्य पर्यप्त ही होते हैं । 
ओर चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आय खंड की 
स्लियों की योनि, फांख, स्तन, मल, मृत्र, आदि में उत्पन्न होनेवाले 
सम्मूछन मनष्य लब्ध्य पयाप्तक ही होते हैं । 

योतियों का स्वरूप बताने फे साथ ही यहां पर पाठकों की 
ज्ञान वृद्धि के दवेतु कुलों का भी बणुन किया जाता है--शरीर के 
भेद को कारण भूत, नो कम वर्गणा के भेदको 'कुल्! कहते हैं-- 
समस्त जीवों के समस्त कुछ्नों की संख्या, एक कोडाकोडी, सतानवे 
लाख, पचासहज़ार, कोटि हैँ। अर्थात्‌ सम्पण कुल्लोकी संख्या एक 
कोडि सत्तानवे लाख पचास हज़ार को एक कोटि से गणा करने 
पर जितना लब्ध आवे उतनी हे भर्थाच-१६७४००००००००००० 
प्रमाण है । भिन्न २ जीवों की अपेक्षा से कुलों की संख्या इस 
प्रकार है-- 

पृथिवी काय के बाईंस लाख कुल फोटि हैं, जल काय के 
सात लाख कुल कोटि, अग्नि काय के तीन लाख कुल कोटि, वाय- 
काय के सात लाख कुल कोटि, जलचरों के कुल्न साढ़े बारह लाख 
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कोटि, पक्षियों के बारह लाख कोटि, पशुओं के दस लाख कोटि, 
छाती के सहारे चलने वाले जीव दुमुह्दी, सप, आदि के नव लाख 
कोटि कुल हूँ । देव, नारकी, तथा मनुष्य, इन के कुल क्रम से 
छुब्बीस लाख कोटि, पश्चीस लाख कोटि, तथा बारह लाख कोटि, 
सममता चाहिये | इन सब की सामूहिक संख्या का जोड़ ऊपर 
बता दिया गया है ) 

उपयुक्त जन्मों के घारण करने वाले जीवों के शरीर कितने 
प्रकार के होते हैं ? और उनके कया २ लक्षण हैं ? यह बताने के 
लिये सन्न कहते ह-- 
ओदारिकव क्रियिकाहरकतेजसकामेणानि शरीराणि ॥३६॥ 

सूत्रार्थइन सब जीवों के (शरीराणि) शरीर (पझौदारिक 
वेक्रियिकाहारक तेजस कामंणानि) ओदारिक, वेक्रियिक, आहा- 
रक, तेजस, और कार्माण, इस तरह पांच प्रकार के होते हे । 


विशेषार्थ.-जो जीण होकर विखर जाता है, उसको “शरीर”6 
कहते है | ओदारिकादि पांचों ही शरीरों मे यह स्थभाव पाया 
जाता है । वे यथायोग्य समय पाकर आत्मा से सम्बन्ध छोड़ कर 
पोड़लिक बर्गणा रूप में इधर ऊधर विखर जाते हैं। १-ओऔदारिक 
शरीर नाम कम का उदय होने पर जो उदार (स्थत्ञ) पुद्कत्त द्रष्य 
के द्वारा वनता है, वह 'ओदारिक शरीर है, मनष्य और तियेचों 
का शरीर वैक्रियिकादि शरीरों की अपेक्षा स्थल्ष है, इसलिये 
इसको उदार (स्थल) कहते हूँ । जो उदार (स्थल) पटल से उत्पन्न 
हो, वह 'ओदारिक शरीर” कहलाता है । २-बेक्रियिक शरीर नाम 
कर्म का उदय होने पर जो विक्रया श्लौर अणिमा, महिमादिक 





6 शीर्यन्ते इति शरीराणि । ; 
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अष्ट ऋद्धियों एवं नाना प्रकारके गुण तथा ऋद्धियों से युक्त पुल 

बर्गणाओं के द्वारा बनने वाला देव तथा नारकियों के शरीर को 
$'चैक्रियिक शरीर! कहते है । ३--आहारक शरीर नाम कर्म का 
उदय होने पर विशिष्ट प्रयोज्नन के सिद्ध करने से समथ शुभतर 
विशुद्ध पल वर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, जिसकी स्थिति 
अन्तमुहते मात्र है, उसको 'शआाहारक शरीर कहते हैं। यह 
आहारक शरीर असंयम के परिहार तथा संदेह की दूर करने के 
लिये छट्ठे गणरथानवर्ती मुनि के होता है । ४--'तेजस' शब्द का 
आधे “अग्नि! है। तेजस शरीर नाम कर्म के उदयसे तेजो गणयक्त 
पद्ठल वर्गणाओं के द्वारा जो बनता है, उसको “तेजस शरीर 
कहते हं। यह तंजस शरीर लब्धि तेजस, ओर अलब्धि तैजस 
के भेद से दो प्रकार का होता है, लब्धि तेजस शरीर, शुभ, और 
अशुभ, दो तरह का है| जिसको 'तेजस लब्धि! प्राप्त है,वह रोप, 
क्रोध, आदि के वशीभत होकर अपने शरीर के बाहर तेजस 
पुतला निकालता हैं, वह उष्ण गुण युक्त होते के कारण दूसरे का 
दाह (जलाना) करने मे समर होता है, उसको “अ्रशम तेजस! 
कहते है । यह शाप देने आदि अशुभ क्रिया करने मे समर्थ होता 
है। प्रसन्न होने पर वही तेजस शरीर का पतला शीत गण यक्त 
निकला करता है, वह दूसरों का अनुम्रह (कल्याण) करने मे 
सम होता है । इसको 'शुभ तैजल शरीर कहते है। दसरा 
अलब्धि रूप तंजस शरीर पाचन शक्ति यक्त होता है, वह भक्तण 
$ श्रष्ट गर्व योगादेकानेकाणुमहच्छरीर विविध करण विक्रिया, सा 

प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकस | स० सि० 
| सूच्म पदाथ निश्ञांनार्थम सयम परिजिहीपया वा प्रमत्त सयतेना- 
हियते निवत्यते तदित्याहारकम्‌ ॥ स9 सि० 
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किये गये आहार को पचाने म॑ समर्थ होता है, अरष्ट प्रकार के 
-कर्मों के समृद्द को कार्माण शरीर' कहते है । 

ओदारिक शरीर अत्यन्त र्धूल होने के कारण इन्द्रियों का 
विपय है, वक्रियिक शरोर में अनेक प्रकार के स्थल सच्म, हलका 
भारी, इत्यादि विकार रूप होने की योग्यता होती हैं आहारक 
शरीर सह्म पढाथ के निर्णय के लिये अथवा तत्वों में कोई 
सक्त्म शंका होने पर केवली वा श्रतकेवली के निकट जाने 
लिये छठे गण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक में से जो एक हाथ का 
पतला निकलता है, उसको 'आहारक शरीर” समभना चाहिये। 
अपने क्षेत्र मे केवलो तथा श्रुत केवली का शअभाष होने पर किन्तु. 
दूसरे क्षेत्र मे जहा पर कि ओदारिक शरीर से उस समय पहुंच 
नहीं सकता, तप कल्याणक आदि के होने पर, और जिन देव, 
तथा जिन चेैत्या्य की वन्दना के लिये भी आहारक ऋद्धि/ को 
प्राप, मुनि के आह्वारक शरीर उत्पन्न होता है।यह आहारक 
शरीर रसादिक धातु और संहनन (हु्डी) से रहित समचतुरस् 
संस्थान से यक्त चन्द्रकात्त के समान श्वेत,एक हस्त प्रमाण बाला, 
शुभ नाम कम के उदय से उत्तम शरीर मे प्रगट होता है। इस 
आहार शरीर के हारा न तो किंसी दूसरे पदाथ का, और न दसरे 
पदाथ के ढारा इस शरीर का ही व्याघात होता है | तथा इसको 
लधन्य और उत्कृष्टस्थिति अन्तमुंहतमात्र है | आहार शरीर पर्याप्त 
के पूर्ण होने पर कदाचित्‌ आहारक ऋद्धि वाले मुनि का मरण 
भी हो सकता है । ह 

तंजस शरीर तेज का कारण द्ोता है। ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मों का जो काय हो, अथवा कर्मों का समूह हो, उसको 'कार्माण 
शरगीरए कहते दूँ । औदारिक शरीर की जघन्य स्थिति अन्त- 
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मुहत$ और उत्कृष्ट तीन [पल्य की है। वेक्रियिक शरीर की जघन्य 
स्थिति अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट तेतीस सागर प्रमाण है। तेजस 
ओर कार्माण शरीरकी स्थिति अभ्व्योंकी अपेक्षा अनादि अनन्त, 
और भव्यों फी अपेक्षा अनादि सान्‍्त है | यह बात सनन्‍्तान क्रम 
के अनरोध से ओर भव्यता की अपेक्ता से जानना चाहिये। 
छान्‍्यथा अनन्त भव्य भी ऐसे हूँ, जो कि अनन्त काल में भी मुक्त 
न होंगे। 
ओदारिक, वेक्रियिक, आद्वारक, और तेजस नाम कम के 
उदय से होने वाले चार शरीरों को “नो कर्म! कहते हैं। ओऔदारिक 
शरीर के सिवाय अन्य चारों शरीरों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा 
क्यों नहीं होता १ यह बताने के लिये सूत्र कहते है-- 
पर पर सृत्मम ॥ ३७॥ 
--(पर॑ पर) औदारिक से अगले २ शरीर (सब्मम ) 
सक्षम होते हैं । 
विशेषाय --ओऔदारिक से वेक्रियिक, वेक्रियिक से आहारक, 
आहारक से तेजस, और तेजस से कार्माण शरीर सूहम है। 
पहले पहले शरीरों की अपेक्षा, आगे आगे के शरीरों मे प्रदेश 


8 वक्रियिक शरीर की जघन्य स्थिति जो अन्तमुंहत की बताई है, वह 
मनष्य तियचों के क्षव्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर की भ्रपेज्षा से है। भन्यथा 
देव नारकियों की तो कम से कम दश हजार वर्ष की आय ही होती है। 
'प्रदएव देव नारकियों के भन्तमुंहतत की स्थिति समव नहीं हे। 

देव कुरु तथा उत्तर कुरु भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले तिर्य्र और 
मनुष्यों के ओदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति तीन पछ्य की होती है । 
प्रत्येक स्थान पर तीन पलय की स्थिति न समझना चाहिये। 
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अधिक २ हैं, अवगाहना की अधिकता नहीं है । ओऔदारिक से 
वेक्रियिक शरीर के असंख्यात गणे प्रदेश हैं | वेक्रियिक से आहा- 
रक शरीर के प्रदेश असंख्यात गणे होते हैँ, किन्तु उनका परि 
माण (आकार की अपेक्षा) अधिक नहीं हँ। जिस प्रकार एक 
लोहे के पिंठ भे अधिक परमाणु रहते है, परन्तु आपस में बन्ध 
की सघनता से उनका परिमाण अल्प ही रहता है| तथा रुई के 
पिंड में कम परमाणु होते ६ । परन्तु उनका संयोग आपस में 
शिथिल होता है, इसलिये उसका परिमाण अधिक होता है । 
उसी प्रकार यद्यपि उत्तरोत्तर शरीर अधिक अधिक प्रदेश वाले हैं । 
परन्तु बंध की सघनता से उनका परिमाण अधिक नहीं है । आगे 
झागे के शरीर यदि उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं, तो उनके प्रदेश भी कम 
होना चाहिये ? इस शंका की निव्‌ त्ति के लिये सूत्र कहा जाता 


प्रदेशतो 5संख्येय गण प्राक्‌ तेजसात्‌ ॥३८॥ 


--( प्रदेशतः ) प्रदेशों की अपेक्षा ( तैजसात प्राक ) 
तेजस शरीर से पहले पहले के शरीर (अ्संण्येय गण) असंख्यात्‌ 
गण हैं। 

--ओऔदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं, उनसे अस॑- 
ख्यात गणें वेक्रियिक शरीर मे प्रदेश हैं। ओर वेक्रियिक शरीर 
से असंख्यात गणे आहारक शरीर में प्रदेश हं। जो मिन्न भिन्न 
अंश रूप विभक्त हों, उन्हें 'प्रदेश” कहते हैं। अथवा जिनके द्वारा 
भिन्न भिन्न अंश किये जावें, उन्हें प्रदेश” कहते हैं। आकाश आदि 
द्रव्यों के क्षेत्र का विभाग प्रदेशों के द्वारा ही होता है. | घट आदि 
पुद्टल द्रव्यों में वे अवयव रूप से रहते दूं, जिनको परमाणु कहते 


र्श्ए तत्वाथ दीपिषा 
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हैं । आकाश के जितने क्षेत्र को पुद्रल का एक अविभागी परमाणु 
रोकता है, उसको 'प्रदेश/ सममना चाहिये । द्रव्यों के नापने के 
लिये प्रदेश एक प्रकार का सबसे छोटा पमाना है, इसी पेमनि से 
द्रव्यों की. नाप अथात लम्बाई चौड़ाई का ज्ञान होता है । पुक्ल 
द्रव्य का नाप परमाणु से होता है; ओर पृद्टल के सिवाय अन्य 
अमूर्तिक द्व्यों का नाप प्रदेश से हुवा करता है । यहां पर शरीरों 
के प्रकरण मे 'प्रदेश'का अथ 'परमाणु” करना चाहिये । क्योंकि ये 
' शरीर पौद्लिक होते हे, पदल द्रव्यके नाप के लिये 'प्रदेश' शब्द्‌ 
का व्यवहार न करके 'परमाणु? का प्रयोग किया जाता है। तेजस 
शरीर से पहल्ले २ शरीरों के अर्थात ओदारिक, वेक्रियिक, और 
आहारक शरीर, के प्रदेश एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गणे 
अधिक अधिक है । परन्तु तेजस और कार्माण इन दो शरीरों 
में कुछ विशेषता हे, उसी विशेषता को प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हैं-- 
अनन्त गुण परे ॥३६॥ 


सुतार्थ --(परे) शेष के दो शरीर अर्थात्‌ तेजस और कार्माण 
शरीर (अनन्त गुणे) अनन्त गणे परमाणु वाले होते है। .- 
. विशेषथ.--आहारक शरीर मे जितने परमाणु होते हैं, उससे 
अनन्त गुण तेजस शरीर में परमाणु होते है । और तेजस शरीर 
से अनन्त गुण परमाणु कार्माण शरीर मे होते है। अनन्त के भी 


' जावदिय आयास अविभागी प्ग्गलाणु बहु । 
ते ख पदेस जाणे सब्वाणुद्गाण दाणरिह ॥ र्प,संग्रहे” 

यहा पर इस प्रकरण में प्रदेश शब्द से अ्रभिपभ्ाय 'परमाणु' का है 
रकर्धों का नहीं हे । क्योंकि स्कन्ध अनन्त परमाणुओं से बनते हैं। _ 
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अनन्त भेद होने से तेजस और कार्माण दोनों शरीरों फो समान 
नहीं कद्दा जा सकता श्रर्थात एक दूसरे से अनन्त गुणा अधिक 
सममना चाहिये | यहां पर अभव्योंका श्रनन्त गणा ओर सिद्धोंका 
अनन्तवां भाग गणाकार है । अतणएव यहां पर यह सम्बन्ध है, कि 
प्रदेशों की अपेक्ता आ्राह्मरफ शरीर से तेजस शरीर अनन्त गणा है, 
ओर तेजस शरोर से कार्माण शरीर अनन्त गणा है। किन्तु फिर 
भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सृत्मतर है । अब तेजस 
ओर कार्भाण शरीरों की अन्य विशेषता प्रगट करने के लिये सूत्र 
कहते हं-- 
श्रग्नतीघाते ॥४०॥ 
सवार्य--तेजस और कार्माण थे दोनोंद्ी शरीर श्रप्रतीधात हैं. । 


विशेषाय -- तेजस ओर कार्माण इन दोनों शरीरों का वलवान्‌ 
मृ्तिमान पदार्थ से भी इनका रुकना नहीं होता है । श्र्थात्‌ मूर्तिक 
पदार्थ से मूत्तिक पदार्थ का रुफना 'प्रतीघात' कहलाता है। अग्नि 
का परिणमन सूक्ष्म हैं, इसलिये सूच्म परिणमन के कारण वह 
लोहे के पिंड मे भी बिना किसी रुफावट के प्रवेश कर जाती है। 
उसी प्रफार तेजस और कामाण शरीर का परिणमनभी सच्टम है | 
इमलिये वञ्रपटल आदि केसे भी कठिन पदाथ क्‍यों न बीच सें 
पढ़े परन्तु फिर भी इन दोनों शरीरों का रुकना नहीं होता है । थे 
निरवच्छिन्न अर्थात्‌ ध्ना किसी रोक टोक के वे प्रवेश कर जाते 
हैं। इसलिये तेजस ओर कार्माण दोनों शरीर “अप्रतीघातः कहलाते 
है । लोक के अन्त पर्यन्त तेजस ओर कार्माण शरीरों का कहीं भी 
प्रतीघात अर्थात्‌ रूछावट नहीं होती। वेक्रियिक और आहारक 
श्रीर्र का चंसा अ्रप्नतीघात नहीं है । किन्तु उनका प्रतीधात होजाता 


बह तत्वार्थदीपिका 





है । अर्थात्‌ आहारक और वेक्रियिक शरीर रुक सकते हैं। और 
तैजस तथा कार्माण शरीर किसी भी कारण और कहीं पर नहीं 
रुक सकते है, क्‍योंकि आहारक शरीर की प्रकटता छट्ठे प्रमत्त 
गुणस्थानवर्ती मुनि के उस समय होती हे, जब कि वह अपनी 
तरव सम्बन्धी गृढ़ शंकाकी निव्‌ त्तिके लिये केवली या श्रुतकेवली 
के पास जाता है। यह शंका केवली या श्रुतकेवली के विना निव॒ - 
ति नहीं होती है । केवली या श्र॒वकेवल्ती जहां पर विराजमान होते 
हैं, वहां पर जाकर उनके दशन मात्र से उनकी शंका दूर हो जाती 
है । फिर उसके बाद आहारक शरीर वापिस लौट आता है । 
केवलियों की स्थिति ढाई द्वीप के बाहर नहीं होती है, इसलिये 
आहारक शरीर का गमन अधिक से अधिक ढाई द्वीप पर्यन्त ही 
सममभना चाहिये। सनुष्यो का वेक्रियिक शरीर मनुष्य लोक पर्यन्त 
ही गमन करता हे, वथा देवों का भी वेक्रियिक शरीर त्रस नाली - 
पर्यन्‍त गमन करता है। अतएव ये दोनों ही शरीर तेजस और 
कार्माण शरीरों के समान सर्वेत्न अग्रतीघात नहीं है, इस सर्वत्र 
गमनागमन की विशेष विवज्षा से तेजस और कार्माण शरीरों को 
अप्रतीघात कहा गया हे । धात्मा अनादि है' और शरीर सादि है, 
आनादि और नित्य आत्मा का अनित्य शरीर के साथ सम्बन्ध 
किस कारण से है ? इस शंका के निवारणार्थ सूत्र कहते है-- 


अनादि सम्बन्ध च ॥४१॥ 


सायं --ये दोनों शरीर आत्मा से (अनादि सम्बन्धे) अनादि 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं। अर्थात्‌ संसारी जीथों के ये 
दोनों शरीर नित्य ही साथ रहते हैं| (व) और सादि सम्बन्ध 
बाले भी हैं ॥४१॥ 
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दिशेणप:--जब तक आत्मा का संसार में रहना होता है, 

तक बराबर इन शरीरों का उसके साथ सम्बन्ध रहता है, तथा 
सादि सम्बन्ध भी रहता है। सन्तान क्रम की अपेत्ता इन शरीरों 
का श्ात्मा से अनादि सम्बन्ध चला आरहा है, इससे पहले 
क्भी ऐसा समय नहीं था, हि जब आत्मा शरीरों से रहित रहा 
हो, इमलिये काय कारण की अपेत्ता से अनादि सम्बन्ध है। और 
एक जीव के एक वार वा प्राप्त किया हुवा शरीर अपनी स्थिति 
पर्ण होने पर समाप्त होजाता है, फिर नवीन शरीर प्राप्त करता हैं, 
इस प्रशार इन नवीन नवीन शरीर्ों के प्राप्त होने श्रौर उन उनकी 
स्थिति समाप्त होजाने की विशेष अप्ता स इन शरीरों का सादि 
सम्बन्ध भी माना गया है। जिस समय बीज से वक्त शोर वत्तसे 
' द्ीज्ञ फिर वीज से वक्त, वत्त से बीज, इस प्रवार सामान्य रूप से 
: कार्य कारण रुप सम्बन्ध थो विवत्ता वी जाती है, उस समय बीज 
झौर बन या पार्य कारण रूप अनादि सम्बन्ध माना जाता है। 

र जिस समय अमुक वीज स अमुक वक्ष, अमुक वक्त से 
अमुक बीज, इस प्रकार विशेष रूप से का०ण कारण की विवत्षा 
मानी जाती है, उस समय बीज और वक्त का वह सम्बन्ध सादि 
(आदि सहित) माना जाता है। उसी प्रखार जिस समय आत्मा के 
साथ तेनस कार्माण शरीरों के निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध फी 
सामान्य रूप से विवत्ता की जाती दै,इस समय आत्मा और तेजस 
कार्माण शरीरों का अनादि सम्बन्ध है। क्योंकि श्रनादि काल से 
ऐसा बोई भी समय नहीं बीता, जिसमे तेजस और कार्माण 
घरीरें को आत्मा से जुदाई रही हो, और जिस समय 'अमुक 
तैजम, और पार्माण शरीर या अमुक शवस्था वाले आत्मा के 
साथ सम्बन्ध है, इस प्रकार विशेष विवत्ता है। उस समय उन 
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का आपस भे निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध सादि है। इस प्रकार 
सामान्य और विशेष की अपेक्षा से आत्मा ओर तेजस कार्मांण 
शरीरों का अनादि सादि दोनों प्रकार का सम्बन्ध युक्तियों से भत्ते 
प्रकार सिद्ध दो जाता है | 


शुद्ध आत्मा कभी तेजस कार्माण शरीर का कारण नहीं 
बनता, इसलिये कारण के अभाव से फिर तेजस कार्माण शरीरों 
का सम्बन्ध नहीं होसकता । अथांत्‌ सामान्य की अपेक्षा आत्मा के 
साथ तेजस और कार्माण शरीर का अनादि सम्बन्ध है, और 
विशेष की अपेक्षा से सादि सम्बन्ध है, क्योंकि एक बार का प्राप्त 
किया हुआ ओदारिक शरीर, अधिक से अधिक तीन पल्‍्य, और 
बेक्रियिक शरीर तेतीस सागर, आहारक शरीर अमन्तमुहर्त, तेजस 
शरीर छुयासठ सागर, और कार्माण शरीर सामान्य से सत्तर कोड़ा 
कोड़ी सागर,से अधिक नहीं ठहर सकता । इसके वाद ये उपयुक्त 
संभी शरीर अपनी २ स्थिति के पूर्ण होने पर छूट जाते हैँ। परन्तु 
वे नवीन शरीरों को बांध करके छुटते ह | 


थदि तेजस कार्माण शरीरों का आत्मा से एकान्त से अनादि 
सम्बन्ध द्वी माना जावेगा, तो जिस प्रकार आकाश अनादि होने से 
उसका भी नाश (अन्त) नहीं होता, उसी प्रकार तैजस कार्माण 
शरीर का सम्बन्ध भी अनादि होने से उसका भी नाश न हो 
सकेगा, फिर वह काये कारण सम्बन्ध भी न रहेगा। इस तरह से 
मोक्षफा भी श्रभाव होजायगा । यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध 
अनादि हे, परन्तु ये सभी संसारी जीबों के होते हैं, या किसी 
किसी जीथों के होते हूँ १ इसके उत्तर मे सूत्र कहते हैँ-- 


सवस्य ॥४२॥ 
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मृत --तेजस और कार्माण शरीर सामान्य रूप से समत्त 
संमारी जीवों के होते है, अर्थात ये दोनों ही शरीर सामान्यतः 
सब संसारियों ऊे हुवा करते हैं। कोई भी जीव इन से संसार में 
रद्धित नहीं मिलेगा। यदि किसी के ये ढोनों शरीर नाहोंगे, तो बह 
संसारी ही नहीं कहा जानकता । ण्केन्द्रिय से लेकर सर्वा्थ- 
सिद्धि प्यन्त के देव तक ,सभी प्रकार के ससारी जीव इन दोनो 
शरीरों से वक्त हें । कोई भी जीव इनसे नहीं चचा है । 


ओोदारिक आदि पांचों शरीर संसारी जीचों के द्वोते हैं, 
सामान्य स कहा गया है, परन्तु एक साथ एक आत्मा के कितने 
शरीर ही मक्ते है १ यह चताने के लिये सत्र कहते ह-- 
तदादीनि भाज्यानि यगपदेकस्मिन्ना चतुम्य! ॥४१॥ 
सब -तिदाद्वीनि) हन दोर्ना (तेजस और कामाण झ्रीर) 
शरोरा को आदि लेकर (माज्यानि) विभाजित किय हुये (एकस्य) 
एक आत्मा के (यूगपत्‌) एक साथ (शआचतुभ्य)) चार शरीर 
तक होमऊते हें । 
विश्षेषारई---यदि दो शरीर हों तो तेजस ओर कार्माण शरीर 
होते दे, नीन हों तो औद्यरिक, तेजस, और कार्माण शरीर द्वोते 
है, अथवा वे क्रियिक, तेजस, और कार्माण, ये तीन शरीर भी 
हीते दे, परन्तु ये तीन शरीर देव गति और नरक गति भें ही 
होते है। यदि झिसी फे एक साथ चार शरीर हों, तो श्ोद्मरिक 
आदारक, तेजस, ओर पामांण शरीर होते है । जिसके वेक्रियिक 
होता है, उसके आहार्क शरीर नहीं होता हे।आओर जिस के 
आहारक शरीर होता है, उसके वेक्रियिक शरीर नही होता है । 
आद्वारफ ओर बेक्रियक शरीर का आपस में विरोध है।इस 
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कारण एक समय में पांचों शरीर होना असंभव है। मात्र एक 
शरीर वाला भी कोई जीव नहीं होता है । और कोई कोई श्रीदा- 
रिक, बैक्रियिक, तेजस, और कार्माण इस प्रकार भी चार शरीर 
होना भानते हैं। क्योंकि आहारक लब्धि ओर वेक्रियिक लब्धि 
की उत्पत्ति परस्पर विरुद्ध होने से एक साथ नहीं हो सकती । लब्धि 
प्रत्यय वेक्रियिक तो मनुष्य और तियच दोनों के होता है; और 
लब्धि प्रत्यय आहारक चतुद्देश पूर्व के धारी संगत अग्रमत्त के 
होता है। सारांशतः किसी भी जीव के एक काल में पांचों शरीर 
किसी भी दशा में नहीं हो सकते हैं | अतएवं उपय क्त रीति से 
चार शरीर दी युगपत हो सकते हैं। 


अब शरीरों के विशेष वर्णन के लिये सूत्र कहते हैं-- 
निरुपभोगमन्त्यय ॥४४॥ 


सुत्राप:-( अन्यम्‌ ) अन्त का कार्माण शरीर ( निरुपभोगम ) 
उपभोग रहित अर्थात्‌ इन्द्रियों के द्वारा शब्दादिक विषयों के उपनन्‍ 
भोग से रहित है | 


विशेधार्थः-वि्रह गति में भाव खवरूप इन्द्रियों के रहते हुये भी 
द्रव्य स्वरूप इन्द्रियों की रचना का अभाव है, इस लिये शब्द 
आदि का अनुभव न होने से कार्माण शरीर निरुपभोग ही है, 
उपभोग सहित नहीं हे। जो शरीर योगमे निमित्त हैं, उन शरीरों 
में धन्त का शरीर निरुपभोग है। औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
शोर कार्माण, थे चार शरीर योग में कारण हैं, इस लिये इन सब 
के अन्त में रहनेवाले कार्माण शरीर को (निरुपभोग! कह्दा गया है, 
- तैजस शरीर योग का कारण ही नहीं हो सकता, इसलिये उपभोग 
के विचार में उसका अधिकार न होने से उसे निरुपभोग नहीं 
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कहा जा सकता, इस तरह से जब तेजस शरीर को निरुपभोग पना 
सिद्ध न होसका, तव तेजस व कार्माण शरीर से भिन्न सब शरीर 
उपभोग सहित हूँ। इन्द्रियों के दर विपयों के अनुभव करने को 
“उपभोग[कद्दते है। कार्माण शरीर की निरुपभोगता यही है| 
उसके द्वारा सुख हुःख और कार्मानुचन्‍्ध का अनुभव तथा निजरा 
प्रगट रूप से नहीं होसकती। योग के १४ भेद हैं-उनमे औदारिक, 
रे पु 85 
ओदारिक मिश्र, वेक्रियिक, वेक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारक 
मिश्र, और कार्माण ये सात भेद्‌ काय योग के माने गये हैं । इनमें 
तैजस योग नाम का कोई भी भेद नहीं माना गया। इस लिये 
तेजस शरीर योग मे कारण नहीं है । 
अब ओऔदारिक शरीर की विशेपता बताने फे लिये सन्न कहते हैं--- 


गर्भ सम्मूर्धनजमादम्‌ ॥४४॥ 

मुत्रापं.--( गर्भ सम्मृ्ननजम) जो गर्भ जन्म और सम्मूछेन 
जन्मसे उत्पन्न होता है। वह (आध) आदिका औदारिक शरीर है| 
विश्षेषाय -ओदारिक (स्थूल) शरीर गे अथवा सम्मूछन जन्म 
में उत्पन्न हुवा करता है | श्रोदारिक शरीर सनप्य ओर तियचों 
होता है, और ये दोनों ही प्रकार के जीव गर्भ अथवा सम्सू: 
स्छोन जन्म से उत्पन्न होते हैं, अतएव ओदारिक शरीर ही गभे 
अथवा सम्मृच्छन जन्म से होता है, दूसरा कोई शरीर गर्भ और 
सम्मृच्छेन जन्म से नहीं होता है। और गर्भ ओर सम्मूछेन जन्म 

वाले नियम से ओऔदारिक शरीर के धारी होते हैं । 
अब वेक्रियिक शरीर की उत्पत्ति के विषय में संन्न कहते हैं- 


ओपपादिक बेक्रियिकम ॥४६॥ 





 इच्चिय निमित्ता हि शब्दादि उपलब्धि उपभोग । रलौ० भा० 


२१४२ ह तत्वाथदीपिका 


इरीसरीरीिरीपज.. १क्‍६३ ६४१७० १३ ७८९८ चक, 


सत्राय --(आऔपपादिकम्‌) जो उपपाद जन्म से 'होता है, वह 
( पैक्रियिफम ) वेक्रियिक शरीर है। यह शरीर सामान्यतः देव 
ओऔर मारकियों के होता है । 

विशेष “यह शरीर देव नारकियों फे उनकी उपपाद शब्या 
से उत्पन्न होता है । इसलिये इसको ओऔपपादिक भी कहते हैं। 
संयमी (ती) मनध्यों और तिथेचों मे जो वेक्रियक शरीर होता 
है, उसको वस्तुतः ( दरःप्रसल ) वेक्रियिक नहीं कह सकेते । 
क्योंकि सामान्यतः देव नारकियों के हो वक्रियिक शरीर होने का 
विधान है, अन्य के नहीं | क्योंकि मन॒ष्य और तियंच गति में 
वैक्रियिक शरीर नाम कम का जब उदय ही नहीं होता है, तव 
बेक्रियिक शरीर उनके केसे हो सकता है ? यद्यपि मनष्य आओ 
तियचों के भी पेक्रियिक शरीर होता हे, परन्तु चह लब्धि प्रत्यय 
होता है । ओऔदारिक शरीर मे द्वी तप आदि के निमित्त से 'शक्ति 
विशेष” उत्पन्न होजाती है | ओपपादिक वेक्रियिक शरीर वेक्रियिक 
बर्गणाओं से वनता है, वह देव नारकियों के अतिरिक्त अन्य 
जीवों के नहीं होता है । लब्धि प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला वेकि- 
यिक शरीर बेक्रियिक बर्गणाओं से नहीं बनता है,वह तो औदारिक 
शरीर ही की एक 'शक्ति विशेष! है। इस प्रकार वेक्रियिक शरीर 
दो प्रकार का होता है । १-लव्धि प्रत्यय वेक्रियिक शरीर, २- 
ओऔपपादिक वेक्रियिक शरीर । जिसमे से अब लब्धि प्रत्यय वेक्रि- 





यह वेक्रियिक शरीर छोटे से बडा और बडे से छोटा किया जासकता 
है, भर एक शरीर के द्वारा अनेक शरीर भी बनाये जासकते है | तथा 
उस मूज्ञ शरीर को भी नाना रुपों में बदला जासकता है| इस शरीर के 
परमाणु वेक्रियिक होने के कारण नाना झफारों में बदले जा सकते हैं। उन 
परमाणु ्ों में ही विचित्र शक्ति है। 
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यरिक शरीर का वर्णन करने के लिये सूत्र कहते हें-- 
लब्धि प्रत्यय॑ च ॥9७॥ 

सत्राय -वेक्रियिक शरीर (लब्धि प्रत्ययं च) लब्धि से अर्थात्त 
तपो विशेष रूप ऋद्धि प्राप्ति के निमित्त से भी होता है । 

विशेषाय:--तपो विशेष की सामथ्य और शक्ति से अथवा ऋणच्धि 
प्राप्ति के निमिच से होने वाले शरीर विशेष को 'लब्धि प्रत्यय वेक्रि- 
यिक शरीर” कहते है। ऐसा वेक्रियिक शरीर मनृष्य और तियच 
दोनों ही के होसकता है| भोग भमि मे उत्पन्न होने वालों के भी 
विक्रिया होती है। ओर कम भमति में चक्रवर्ती आदि गहस्थों के 
भी विक्रिया होती है, जिस से कि चक्रवर्ती के शरीर से एक 
कम छयानवे हज़ार पृतले निकला करते ह । विष्णु कुमार सरीखे 
: मुनियों के भी विक्रिया हुवा करती है, ऐसे विक्रियोत्पन्न शरीर को 
जन्म जात नहीं कह सकते हैँ । औपपादिक वेक्रियिक शरीर जन्म 
जात होने से निश्चय से होता ही है, परन्तु लब्धि का होना निः्य 
रूप से नहीं, वह कभी होती है और कभी नहीं होती । विक्रिया दो 
प्रवार की होती हे-एक प्‌ थक्‌ विक्रिया, दूसरी अपृथक्‌ विक्रिया | 
जो अपने शरीर फे सिवाय दूसरे शरीरादिक बनाना है, इसको 
(पृथक विक्रिया' कहते हैं और जो अपने दी शरीर को सिंह,व्याप्, 
हँस, आदि रूप से परिणत करना, अथवा अपने शरीर के अनेक 
आऊार वनाना, इसको अपथक विक्रियाः कहते हैं। कमभमिया 
तियच तथा मनष्य, और कर्म भमियों में चक्रवर्ती पृथक विक्रिया 
करते हं। सभी प्रकार के देवों के दोनों प्रकार की विक्रिया होती 
है। सोलह स्वयों से ऊपर के देवों के अपथक विक्रिया ही होती 
है, वह भी प्रशत्त (उत्तम) होती है। नरकों मे अपथक विक्रिया 
ही होती है, किन्तु बह अग्रशस्त होती है। तियेचों मे भी श्रपथक्‌ 
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विक्रिया ही विशेष रूप से होती है। मनप्यों में दोनों प्रकार की 
विक्रिया होती है । क्या बक्रियिक शरीर से भिन्न वोई दूसरा शरीर 
भी लब्धि प्राप्त होता है ? उस प्रश्न के उत्तर मे सत्र पहते है-- 
तंजस माप ॥०८॥ 

सुत्राय-(प्रषि) तथा (तेजसम्‌) तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय 
अर्थात्‌ ऋद्धि प्राप्त होता है । तपो विशेष की साम<्य से वेक्रियिक 
शरीर की तरह तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है । 

विशेषार्थ पेज स शरीर दो प्रकार का होता है, एक साधारण, 
दूसरा लब्धि प्रत्यय | 'साधारण तेजस' तो सभी संसारी जीों 
के (भक्षण किये गये अआहार को पचाने वाला) होता ६ । 'किन्तु 
लब्धि प्रत्यय' किसी कसी के ही होता हैं। अतिशय यक्त तप के 
द्वारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको लब्धि! पहते हू। 
लब्धि प्रत्यय तेजस शरीर भी दो प्रकार का होताह एक नि.सरण 
रुप, दूसरा अन्त,सरण रूप । निःसरणुरूप तेजस शरीर, शुभ 
अशुभ के भेद से दो तरह का होता है, जिसमे से शुभ तेजस 
शरीर दक्षिण भुजा से निकला करता है, और अशुभ तेजस शरीर 
वाम भजा से निकलता है। जेसे कि आहारक शरीर उत्तमांग सिर 
से निकलता है । अशुभ तेजस शरीर घशुभ कपाय से प्रेरित होने 
बर, ओर शुभ तेजस शुभ कपाय से प्रेरित होने पर निकला करता 
है। परन्तु जिस प्रकार अशुभ तेजस अपना कांये करके लोट कर 
योगी (साथु) को भो भस्म कर देता है, और वह साथ भी फिर 
नरक में जाता है | जसे कि द्वीपायन मुनि के शरीर से अशुभ 
कषाय से प्रेरित होकर अशुभ तेजस शरीर प्रगट हुवा था। उस 
अशुभ तजस शरीर ने समृची द्वारिका नगरी को भस्स करके फिर 
लौट कर उन द्वीपायन मुनि को भी भस्म किया, और वे मर कर 
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नरक में गये। ऐसा शुभ तेजस नहीं करता है,वह तो अपना शुभ 
कार्य करके वापिस लौट कर मुनि के शरीर मे ही प्रवेश कर जाता 
है, किन्तु वह भी शुभ कपाय से प्रेरित होकर प्रगट होता है। 
कोप के आवेश से शाप देने के लिये उप्श प्रभाव वाला, अग्नि पृज 
के समान, स्फर्लिंगों से यक्त जो पतला निकलता है, वह “अशुभ 
तेजस' होता है; जला कि हीपायन भुनि के निकला था। यह पत्तला 
जिसके ऊपर छोड़ा जावा है, उसको तत्काल भस्म कर देता है। 
लो 'शरम तजस' होता है, वह किसी पर दया करने के लिये सन 
की प्रसन्नता के आवेश स निकला करता है, इसकी किरण शीतल 
हुआ करती ६, जेंस कि मणियों का पुज, अथवा अन्धकार के 
दूर करने वाल तेजी विशेष प्रकाश पुज के समान होता है, अथवा 
ध्न्द्रमा के विमान के समान, ओर देंदीप्यमान प्रभामण्डल की 
तरह होता है | यह पुतला जिस पर अनुग्रह करने की वृद्धि से 
निकल वर जाता है, उसको इसके निमित्त से संताप दूर होकर 
अत्यन्त सुख शान्ति प्राप्त द्ोजाती है । तेज की अवस्था विशेष को 
ही 'तैजस शरीर! सममना चाहिये । वह तेजोमय और दीप का 
फारण होता है । यह तंजस शरीर सभी संसारी जीवों के ( किसी 
के कम ओर किसी के अधिक) पाया जाता हैं | जिन के अधिक 
होता हैं, उनका शरीर अधिक दीप्विवान होता हैं । और जिनके 
वह कम होता हद उनका शरीर कम दीसप्रिवान होता है, किन्तु 
होता सब संसारियों के है। जो तेजस शरीर सब संसारियों के 
होता है, वह तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से होता है, बह 
लब्धि प्रत्यय नहीं होता है । 

अब आहारक दरीर के विषय स विशप कथन करने के लिये 
सूत्र कहते है- 
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शुभ विशुद्ध मव्याघाति चाहारकं ग्रमत्त संयतस्येव ॥४६॥ 
सुत्रार्थ--(आहारकं) आदारक शरीर (शुभ) शुभ है, अर्थात्‌ 
शुभ कार्य को पंदा करता है । (विशुद्धं) विशुद्ध हे, अर्थात्‌ विशुद्ध 
कर्म का काये हे, (च) ओर (अव्याघधाति) व्याघात रहित है । तथा 
(प्रमत्त सयतस्य एव) प्रमत्तसंयत मुनि के ही होता है । 
विशेषाय:--जिन पुल वर्गणाओं से आह्ारक शरीर बनता हैं, 
वे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ होती हैँ। उसमे प्रत्येक वस्तु 
का प्रतिविंब पढ़ सकता है | तथा इस शरीरके हारा हिंसा आदिक 
कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती | और न वह इस तरह 
की किसी भो पापमय प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ही होता है। अतएव 
इस शरीर को “असावद्य” कहते है । इसके सिवाय यह शरीर 
अव्याघाती होता है, अर्थात्‌ इससे किसी भी पदाथ का व्याघात 
(रुकावट) नहीं होता, ओर न किसी अन्य पदार्थ के द्वारा इसका 
ही व्याघात हो सकता है । व्याघात” शब्द का अर्थ “रोकना? या 
'रुकना! है| आहारक शरीर सूक्ष्म होने से न किसोको रोकता है, 
ओर न किसी से रुकता हे | यह शरीर लब्धि प्रत्यय ही होता है, 
धतपो विशेष! आदि कारणों से उत्पन्न होता है | श्रुतज्ञान के किसी 
भी अत्यन्त सृद्म विषय से जब मुनि को किसी भी प्रकार का 
संदेह होता है (जिसका समाधान केवली या श्रत केवली के बिना 
न हो सके) तव उस विपय का निणय अथवा निश्चय करने के 
लिये (भरत ऐरावत ज्षेत्रों मे तोथकरों की विद्यमानता न होने पर) 
वह भगवान अरहन्त देव के पाद मूल (चरणों) मे उस आहारक 
शरीर के द्वारा (महाविदेह क्षेत्रों मे) जाकर और उनके दर्शन 
अभिवादन करके प्रश्न करता है | संशय निव्‌ ति होजाने पर पुनः 
उसी स्थान पर लोट कर आजाता है, जहां से कि उस शरीर को 


१. जा 
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तय्यार करके निकाला था | वापिस आकर उसी ओऔदारिक शरोर 
मे दी प्रविष्ट होजाता है, निकलने के समय से लेकर ओदारिक 
शरीर मे प्रवेश होने के समय तक आद्वारक शरीर को सिफे 
अन्तमुहर्त काल लगता है। इस शरीर की जघन्य अवगाहना एक 
हाथ से कुछ कम ओर उत्कृष्ट अवगाहना पर्ण एक हाथ प्रमाण 
' हुवा करती है| यह 'आहारक शरीर सब प्रमत्त संयसी मुनियों के 
नहीं होता है, किन्तु किसी किसी विशेष तपस्वी और संयमियों 
के ही दोता है । यदि किसी समय मुनि के कोई विशेष ल्षब्धि 
प्राप्त होजाय, तो वे इसी शरीर से उस की सत्ता मालम किया 
करते हे । 

किस किस गति में कौन कौन सा लिग (चेद) होता है ९ यह 
चताने के लिये सत्र कहते ई--- 

नारक संमृच्छिनो नपसकानि ॥४०॥ 

सृत्राघ:--(नारक संभूच्छिन;) नारकी और सम्मूछन जीव 
(नपुसफानि) नपुसक होते ह। अर्थात्‌ नारकी और सम्मूछन 
जीवों के मात्र नपुंसक लिंग ही होता है । 

दिदेपाय --रात दिन पाप संचय करने वाले प्राणियों फो जो 
अत्यन्त दुःख दे, क्षण भर भी सुख के कारण न हों, वे नरक 
फहलाते दे । उन नरकीं भे जाकर जो जीव उत्पन्न हों, वे नारकी 
कहे जाते दे । जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान निश्चित न हो, जो 
सब जगह चारों ओर के परमाणुओं से उत्पन्न हों, वे 'सम्पूछेन 
जीव कहलात हू। ये दोनो ही प्रकार के जीव नपसक लिंग वाले 
होते है । नप॒सबेद और अशुभ नाम कम के उदय से जीव न क्षी 
हो, और न पुमप हो, वे नुपुसक कह्दे जाते है । यहां पर नारकी 
श्र सम्मृच्छत जीवों के नुपसकलिंग ही होता हे,अन्य कोई लिंग 
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नहीं होता, यह नियम रूप कथन किया है ) ल्री और पुरुषों के 

विषयभृत मनोज्ञ शब्दों का सुनना, सुगन्ध का सृंघना, मनोहर 
रूप का देखना, इष्ट रस का चाखना, ओर इष्ट स्पर्श का स्श 
करना, आदि कारणों से उत्पन्न हुवा सुख नारकी जीवोंके बिल्कुल 
नहीं होता है । नारकी और सम्मूछन जीचों के पूर्व जन्म में ही 
नपुसक वेद का निकाचित वन्ध हो जाता हे, जिसका फल उनको 
अवश्यमेव भोगना पढ़ता है । जिसका फल अवश्यमेव भोगना ही 
पड़े उसको 'निकाचित बन्ध! कहते ह, अथवा जिसकी उदीरणा 
संक्रमण, उत्कपण, और अपकर्पण, ये चारों ही अवस्थायें न हों 
सके, उसको “निकाचित वन्ध! कहते है । 

' देवों से कौनसा लिंग होता दे ? यह बताने के लिये सूत्र 


कहते हैँ-- 
न देवा; ॥४१॥ 

सूत्राथ --(देवा') चार प्रकारके देव नपुसक (न) नहीं होतेह । 
अथात्‌ देवों भे स्री वेद और पुरुष वेद ये दो ही वेद होते है । 
नपुसक वेद नहीं होता है। 

विशेषा् --देवगति| मे नपुसक वेद का उदय नही होता है । 
ओर वहां उसके उदय के योग्य सहकारी कारणों का भी सर्वथा 
अभाव है। शुभगति नाम कम के उदय से होने वाला जो सी 
और पुरुष सम्बन्धी सुख है, देव उसका निरन्तर भोग करते है। 
इसलिये उनके नपुसक लिंग नही होता है। देवों के स्ली और 
पुरुष दो ही वेद होते हे । अर्थात्‌ देवो भे श्री और पुरुष ही होते 

हैँ, नपसक नहीं होते है। 

| देवगति में एक देव की कम से कम वत्तीस देविया होती हैं। शोर 

इन देवियों की अधिक से अधिक पचपन पल्य कौ आय होती है । 
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नारकी, सम्मूछन, और देवों के सिवाय श्रन्य जीवों के कौन 

सा लिंग होता है ? यह बताने के लिए सन्र कहते है-- 
शेपास्िवेदा। ॥४२)॥ 

मुत्रार्द --(शेपा;) नागरबी,देव, भर सम्मृद्नन जीवोकि सिवाय 
गर्भज तियच, ओर मनप्य» (त्रिवेदाः) तीनों वेद वाले अर्थात्त 
परुष, ली, छोर नपसक होते 

विशेषार्थ --नाम कर्म ओर नो कपाय (वेद कम) के उठ्य से 
स्री आदि तीनों वेदों की उर्त्पात्त होती है। जो अ्रनभव किया जाय, 
उसको' वेद” कहते हूँ ओर उसका दूसरा नाम “लिंग” भी होता 
है, वह द्रव्य और भाव के भेद से वो प्रकार का होता है । अंगो 
पांस नाम कस के उदय से योनि-लिंग आदि की रचना 'द्रव्य वेद 
है। और मोहनीय कर्म के नो कपाय (वेद) के उदय से स्त्री श्रादि 
लिंगों के अनुकूल परिणाम विशेष (काम सेवन की इच्छा) होना, 
भावलिंग' है। झ्री वेद के उदय से जिस में गर्भ ठदरे, उसका 
नाम 'ख्रीः है | भोर पुरुष वेद फे उदय से जो सन्तान को पंदा 
करे, उसका नाम प्रय्प है । गर्भ या ठ5हरना, एवं सन्‍्तान का 
उत्पन्न करना, इन दोनों प्रकार की सामथ्य से जो रहित हो, चह्‌ 
तप॑सक! होता है । ली वेद का अगारें के समान माना है । 
परुष बेद की फस की अग्नि के समान, ओर नपसक वेद को इंट 
की भद्टी की अग्नि के समान कहा गया हैं । परुप की कामारिनि 
जल्दी शान्त हाजाती है, इस लिये वह फंस की अग्नि के समान 
है। अंगारे (गोबरके बने हुये कंडे| था उपलो की अग्नि) की अ्रग्नि 
ग॒प्त और छुद्ध समय तक टहरने वाली होती है, अतएव स्री की 

पुरुषा के थी शरीर पुस्ष दो ही वेद होने हे । मपप्तक बेद नहीं होता । 
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कामाग्नि कुछ काल तक ठहरने वाली होती है। और इंटों की 
भट्टी की अग्ति सवंदा धधकती रहती हैं, उसी प्रकार नपुसक की 
कामारिनि सदैव प्रव्वलित रहती है, उसकी काम चासना स्देच 
जागृत रहती है । 

तोनों वेदों मे पुरुप वेद को ही साज्ञात्‌ मुक्ति का कारण 
(साधन) माना गया है। देव, नारकी, भोगभूमियां और सम्मूच्छेन 
जीव इनका जो द्रव्य वेद होता है, वही भाव वेद होता है, किन्तु 
शेष मनुष्य और तिथेचों भे यह नियम नहीं है, उनके द्रव्य वेद 
ओर भाष वेद मे विषमता भी पाई जाती है । वेद कर्म (नोकपाय) 
के उदय अथवा 5दीरणा होने से जीव के परिणामों में बढ़ा भारी 
अन्तर पड़ जाता है, और इस मोह के उदय से यह जीव गुण 
अथवा दोप का विचार नही कर सकता है। तृण की अग्नि के 
समान वेद जनित परिणामों से रहित जीवों को “अपगत वेद 
कहते है । ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनन्त 
ओर सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं ) 


जीव जितनी आयु वांध चुके है, उतनी आयु के पूर्ण होजाने 
पर दूसरे शरीरों को धारण करते है, अथवा आय के बीच मे ही 
उन्हें प्राप्त शरीर छोड़कर दूसरा शरीर घारण करना पढ़ता है ! 
इस शंका के समाधान के लिये सूत्र कहते है-- 
ओपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायपरों उनप- 
वर्त्यायुप: ॥४ १॥ 


सुत्राय--(ओपपादिक चरमोत्तमहेद्दा संस्येय वर्षायुप) देष, 
नारकी, चरम्ोत्तम देह, ओर असंख्यात वर्ष की आय वाले भोग 
भूसि के जीव, (अनपतवर्त्यायुष:) परिपूर्ण आयु बाले होते है। 
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अर्थात्‌ किसी भी कारण से न्‍्यन आय होकर उनकी “अकाल 
मृत्यु? नहीं होती है ॥५शा। 

विभेषा् जिनका उपपाद जन्म होता है, उनकी 'ओऔपपादिक! 
कहते हू । देव और नारकी जीवों का उपपाद जन्म होता है, इस 
लिये देव नारकी ओपपादिक कहलाते है । “चरस” शब्द का अर्थ 
“अन्तिम पर्याय! हे,जिन्होंने ससार परिभ्रमण को समाप्त कर लिया 
है, ओर जो उसी पर्याय से (जसे-तीथकरादिक) मोक्ष श्राप्त करते 
हैं, उनके ग्रहण के लिये यहां पर 'चरम” शब्द का प्रयोग किया 
गया है । “उत्तम! शब्द का अथ “त्कृष्ट हे | जो उत्कृष्ट हों, 
“उत्तम! कहलाते है । मनष्यों मे चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट है, इसलिये 
“उत्तम! शब्द से यहां चक्रवर्ती आदि का ग्रहण समझना चाहिये | 
नहीं घटने योग्य है आय जिनका,सो 'अनपवर्त्यायप! है । जिनकी 
आय का एक, दो, आदि संख्या से गणना न हो सके, किन्तु पल्‍य 
(असंख्यात का एक पेमाना) आदि से मालम हो सके, उन्हे 'असं- 
र्येय वर्षायः कहते है, ओर वे उत्तरकुरु आदि मे उत्पन्न होने 
वाले तियंच ओर मनष्य हैं । अर्थात यहां पर “असंख्येय वर्षाय! 
शब्द से भोग भमिया तियेच ओर मनष्यों का ग्रहण है| 

सुमेरु पर्वत और निपधपव॑त के दक्षिण उत्तर तथा सोमनस 
विद्यत्रभ के मध्य का क्षेत्र 'दिवकुरः ओर सुमेरु पचत तथा नील- 
पव॑त के उत्तर दक्षिण तथा गन्धमादन ओर माल्यवान के मध्य- 
भाग का क्षेत्र, उत्तर कुरः कहलाता है | हिमवान्‌ पर्वत के पर्व 
पश्चिम, ओर विदिशाओं भे तथा समुद्र के भीतर अन्तरद्दीप है, 
जिनमे कि अनेक आकृतियों के धारक मनष्य हुवा करते 
सब असंख्यात वर्ष की आय वाले होते है, मनष्य छोन्र के बाहर 
जितने द्वीप ओर समुद्र ह, उनमे भी तियच असख्यात वष की 
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जआायु वाले होते हैं । 

विष, शस्र, आदि वाह्य कारणों के ठारा जो आयका घट जाना 
है उसका नाम | 'अपवत्य” है | जिन जीवों की आय विप, शत्र, 
आदि से घट जाने वाली हो, वे 'अपवरत्य आय' वाले कहे जाते है 
ओर जिनकी आय किसी भी विप शस्ष आदि कारणों से घटने 
वाल्ली न हो,वे 'अनपवत्य आय”? वाले समभाना चाहिये | ऊपर जो 
ओपपादिक ओर चरमोत्तम शरीरधारी आदि कहे हैं, उनकी आय 
विष शस्त्र आदि वाह्म कारणों से घट नहीं सकती, इस लिये वे 
अनपवत्य आय वाले हैं । 

विष भक्षण से, अथवा विप वाले जीवों के काटने से, रक्त- 
क्षय, ओर धातुक्षय से, भय करने वाली वस्तु के दशेन से उत्पन्न 
हुये भय से, शख्त्रों के घात से, शरीर वचन तथा मन डारा आत्मा 
की अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करने से, श्वासोश्वास के 
रुक जाने से, ओर आहार नहीं करने से, इस जीव की आय कम 
हो जाती है । इन उपथक्त कारणों से जो मरण हो, उसको “अकाल 
मत्य' बहते हैं। अकाल भृत्य का ठीक पता लगना तो कठिन है, 
क्योंकि इन उपयु क्त वरणों के ढारा म॒त्य होने पर भी संभव है 
कि उस जीव की आयु सम्राप्त ही हो गई हो ! परन्तु यहां पर तो 
इतना ही भाव लेना चाहिये, कि उपय रक्त कारणों के मिलने पर 
इस जीव की आयु कम होकर अकाल मत्य हो सकती है। जेसे 
दीपक तेल ओर बत्ती से यक्त होते हुये भी तेज हवा लग जाने से 
बुभजाता है, और यदि हवाका बचाव किया जाय, तो दीपक बमने 
से बच भी सकता है,ओर बच भी जाता है । यह उदाहरण अकाल 


प्रात उत 7 प_777र--------- 
| वाष्मस्थोपघात निमित्तस्य विष शत्रादे सत्ति सब्रिधानेन हृएव भवति 
इति अपवत्य । स० सि० 
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मृत्य पर अच्छी तरह घट सकता है. | सारांशत मनष्य और 
तियेचों की कारण मिलने पर अकाल मृत्य हो सकती है । 

यहां पर “चरम? शब्द का “उत्तम” शब्द विशेषण है, इसलिये 
जो चरम ओर उत्तम देह का धारक होगा, वही अनपवर्त्य॑ आयु 
वाला होता है, किन्तु जो केवल उत्तम शरीर का धारक होगा, वह 
अनपचत्य आय वाला नहीं हो सकता। ऋ्रह्मदत्त और श्रीकृष्ण 
आदिक यद्यपि उत्तम देहके धारक थे परन्तु चरम शरीरी नहीं थे। 
वास्तव में “चरम शरीर! का अथ यही है, कि अब दूसरा शरीर 
धारण नहीं करना होगा, उसी शरीर से मोक्ष भ्राप्त हो जायगी । 
इसलिये जो शरीर मोक्ष प्राप्ति का साक्षात्‌ कारण है, वह स्वयं 
उत्तम है, उसकी उत्तमता प्रकट करने के लिये जो सत्र भें उत्तम! 
शब्द वा उल्लेख क्या गया है, वह केवल “चरम शरीर 
के स्वरूप प्रकट करने के लिये ही समझना चाहिये [ इस प्रकार 
ओपपादिक चरमोत्तम शरीरधारी और असंख्यात बे की आंयुके 
धारक “अनपवर्त्य आय वाले हैं । 

जिस प्रकार आंम्र आदि फलों का जिस समय में पाक होना 
निश्चत है, उससे पहिले ही पाल आदि मे रखनेसे बीच मे ही पक 
जाना प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, उसी प्रकार मृत्यु का जो समय 
निश्चित है, उसके पहले ही आय कम उदीरणा के द्वारा वीच में 
ही भरण हो जाता है । इसप्रकार की मृत्य के समय उसके समस्त 
आय कम के परमाणु उसी थोड़े से समय मे खिर कर भाड़ जाते 
हैं। आय कम के परमाणु शेप नहीं रहते हू इसी को दूसरे शब्दों 
में अकाल मत्य कहते हे । जेसे किसी गीले वस्ध को सिकोड़ कर 
रख देने से उस गीलेपन के सूखने का जितना काल निश्चित है, 
उतने काल मे ही जाकर वह गीलापन सूखेगा हवा और धूष में 
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या मा मय 
यदि उस वल्ल को फेला दिया जाय, तो बीच मे द्वी उसका गीला- 
पत्त सख जाता है, इसी प्रकार विष शत्र आदि वाह्म कारणों के 
निकट न होने पर तो आय का जितना काल निश्चित है, उतना ही 
विद्यमान रहता है; ओर उपय क्त वाह्मय कारणों के समागम होने 
प्र काल के पूर्ण न होने पर भी बीच मे ही श्रकाल मत्य हो 
ज्ञाती है, इस लिये अकाल मृत्य का मानना ओर होना सवंधा 
याक्ति यक्त ह। 

यदि ओपपादिक आदि से भिन्न संसारी जीवों की अकाल 
मृत्यु को नहीं माना जायगा, तो जो रोग नाश के लिये चिकित्सा 
आदि कार्य किये जाते हू, वे निप्फल माने जायेगे | क्योंकि आय 
का जितना काल निम्।ित हैं, उससे पहले वीच मे तो मृत्य होगी 
नहीं, फिर इस आशा से क्ि यह रोग से मुक्त होकर जी जायगा, 
चिकित्सा कराना व्यथ है । निमश्वित काल के भीतर मरण होता ही 
नहीं, यह बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि तलवार आदि से स॒त्य 
होती दिखाई देती हैं, इसलिये अकाल सृत्य मानना उचित है | 
विष, वेदना, रक्त क्षय, भय, संक्लेश, शब्रघात, श्वासावरोध,तथा 
आहारनिषेध,ये असमय मरनेके आठ कारण समभना। चाहिये। 

कोई कोई महाशय श्वासोश्वास के उपर आय के हीनाधिक 
होने का निश्चय करके अधिक श्वास चलने से उसे अकाल मत्य” 
का कारण समभते हें, परन्तु उनका यह सममना ठीक नहीं है। 
उत्तके क्रम को दूर करने के लिये ऊपर आठ कारण अकाल मत्य 
के वतलाये गये हैं, उसमे “अधिक श्वास चलना कोई कारण 
नहीं है, किन्तु इसके विपरीत “ववासावरोध” कारण है। यदि 

| विस वेयण रत्तक्लय भयसत्य गाहण सक्लेसेहि | 

वस्सासा हाराणं णिरोहदो छिजदे आऊ ॥५७॥ गो० सा०॥ 
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उनका मानना ठीक है, तो जिस समय तलवार आदि के लगने से 
श्वास सी नही अधिक आता है, और मरण होजाता है, यह केसे 
होता है ? वास्तव मे बात यह है, कि आयु के समय को नापने के 
लिये श्वासोश्वास सब से छोटा एक पेसाना हैं, इसी पाने से 
आय के समय का नाप होता है | स्वस्थ मनुष्य एक मुहूत में 
३७७३ बार श्वासोश्वास लेता है, और ३० भुहत वा एक दिन रात 
होता हैं। इस तरह से आयके समयको नापने के लिये एक पाना 
होने के कारण यह व्यवहार में कहा जाता है, कि श्वासोश्वास के 
ऊपर आय का हिसाव है | यह हिसाव आय के समय के नापने 
का सममना चाहिये, न कि आयु के कम व श्रधिक होने का। 
यहां पर इतना और समझता चाहिये,कि अधिक दौड़ने से अधिक 
श्वास आते दे, उस समय काय ओर मन की क्रिया रूप संक्लेश 
परिणाम होते हू, और उस संक्लेश परिणाम को अकाल मृत्युका 
कारण ऊपर वतलाया गया है | इस एक ही कारण को देख कर 
अधिक श्वास चलना' अकाल मत्य का कारण नहीं सममना 
चाहिये। और यह भी कारण का पारण है, संक्लेश परिणाम 
अधिक श्वास चलने' फे अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दोसकते 
है, फिर एकान्त रूप से 'अधिक श्वास चलना! अकाल मृत्यु का 
कारण समम लेना ठीक नहीं है । 

यदि पांच सेर पानी को एक छटांक के किसी एक पमाने से 
नापा जाय तो, बह पानी अस्सी बार मे नप जायेगा, चाहे उसको 
कोई जल्‍्दो नापे,और चाहे धीरे नापे, इस जल्दी और धीरे नापने 
से पानी कम व अधिक नहीं हो जाता है। इसी तरह धीरे और 
जल्दी श्वास लेने से श्राय भी कम वा अधिक नहीं दो सकती है। 
आय को पानी समझ कर जिस तरह धीरे व जल्दी नापनेसे पानी 


२४६ तत्वाथदीपिका 
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फम था अधिक नही हो जाता है. ठीक उसी तरह जल्दी वा धीरे 
श्वास लेने से आय भी कम तथा अधिक नहीं हो सकती है । 
श्वासोश्वास समय के नापने का पसाना है, न कि आय के नापने 
का | जब तक वह उस शरीर मे रहेगा, तवतक वह उस समय को 
भापने के लिये श्वासोश्वास भी लेता रहेगा, आय ओर समय 
दोनों भिनश्नर चीज है । दोनों को एक ही समझ लेना भल है 
श्वासोश्वास सभी के समय के नापनेया एक पाना है, ओर आय 
सबकी पथक पथफ है | व्यायाम करने और दौड़ने मे भी अधिक 
श्वास निकलते हैँ, परन्तु वह तो स्वास्थ्यवद्धक माना गया है। 
घअच्छे २ डाक्टरों का कहना है कि जल्दी २ श्वासोश्वास लेने से 
फेफड़े ठीक होते है, फिर क्‍या कारण हैं, कि अधिक श्वास लेना 
आय कस को घटाने वाला माना जाय । इस सब कथन का सारांश 
यही है कि आय के हीनाधिक होने का कारण श्वासोश्वास नहीं है, 
फिन्तु उपयेक्त आठ कारणों से आय कम हो सकती हैं। आय के 
समय को नापने के लिये तन्दुरुस्त मनष्य के श्वासोश्वीस को सब 
से छोटा पेमाना समझना चाहिये, और वह सभी के समय को 
नापने के लिये हैं। समय ओर आय कर्म ये दोनों ही भिन्न२ वस्तुये 
हैं, फिर भी इन दोनों का आपस मे बहुत बुछ् सम्बन्ध है । 


इस प्रकार भ्रीमत्पज्यचय आचाय श्रीउमास्वामि कृत मोक्षशासतर 
झपरनाम तत्वाथेसूत्रकी [अदेर-चालियर-निवासी सिद्धान्तभूषण, 
विद्यालह्लर, पं० बटेश्वरदयालु धकेवरिया शास्त्री हारा निर्मित ] 
[घ्परथुदीपिका नामक हिन्दी टीकामे दुसरा भ्रध्याय समाप्त हुवा ॥२ 


अ*सुम्ताप्ीड्यं प्रथम खंड। 
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पत्वार्थ दीपिका' टीका के खंडों का विभाग इस 
ग्रकार किया गया हे-- 


प्रथम खंड (पहला, दूसरा, अध्याय) । 

द्वितिय खंड (तीपरा, चौथा, पांचवां, अध्याय)। 
तृतिय खंड (छटवां, सातवां, अध्याय ) | 
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गयादत्त शर्मा के प्रचन्ध से 
गयादत्त प्रेस, बाग दिवार देहली में छुपा. 


